रत्नपाणिकृता 


उषाहरण-नाटिका 


| मङ्गलश्लोकाः 1-7 
तव प्रथम वितायकेस्य :¬ 
विघ्नं वितिष्नक्षिव जामदस्यं प्रचण्डदुग्डाभिभपादातो यः । 
गृह्य चिक्षोष गृहे स शोरेः पायादपायादनपायमूतिः ॥(॥ 
अथ विध्णोः ¦= 
यो बैनतेयमधिरहा सुताग्रज।भ्याङ्गरगा सहेखभू»खण्डनमुच्चकार । 
नागावरुद्धमनि््धमरुद्धयद्धा पोऽभ्पादधरि घरधरोःघवलो$५टबाहु। ।॥२/५ 
अध शिवस्य !-- 


स्वयं भिक्षाचारी विश्ञरशविधौ शर्गनिधिदौ 
बिषादो तिमृ'त्यू रविवरशताभोऽपि बिाँच; । 
बिरक्तइशक्तीशो विधुवलितभालोव््यतिछकन- 
झ्चरित्र चित्र स प्रभवतु मुदे यस्य भवताम्‌ ॥३॥ 
अथ भानोः ! = 
वृष्ट्या सृष्टिकरस्सहक्लकिरणक्ष्वक्ष जंगत्यामधी 
! सुरबरो यस्यारुण। सारथि; ६ 
तरः कल्पास्तकारी विभुः 
नित्यं सप्तशुसप्तियुक्तरघयुरभव्याय भूयादिनः ॥४॥ 
अथ दुर्गाथाः 1- 
आविर्भताउत्र माया ब्रजमहितवधूस विधाने निकाम॑ 


कंसध्वंरोकहेतू बिपुकलितपदाकोटरी या बभव । | 


निड रवानि 


याऽऽजौ मध्यादिदेत्पश्‍लयपरिकरी यादवोषप्रपूज्या 

सा जाव्या नब्यभव्या अवविशवकरी शङ्ख रो शङुरोतु ॥ शा 
अध श्रीमियिछेशत्य :-- 

दयाछयों दानिधु कर्णजेता यो खुद्रसिहोञ्भवदुप्रचेताः । 

बर्म्मावतारों घृतनीतिभारो बेदाम्तरिद्धाम्तगृहीतसार; 1६11 

तत्युत्रो नुपतिलकः श्रीमान्महेइवरसिह उदितकल! । 

दिलसति यस्य चरित्र स्वल्पे थयसि यथा हरितः ॥७॥ 


विनिघाय तदीयाज्ञामुष।हरणनाटिकाभ्‌ । 
कुर्वे सर्बंगु२गर्ल्वो रत्तपाणिरहूं कृती 11६11 


अबोपाहरणहेतुभूत पद्यमाहू =¬ 
पूर्व वृत्तमभदितो हि सुमते तब्छ थतामक्म तं 
भक्त्याराधितशळूरो बलितरो बाणाधुरो भाग्यतः । 
कल्मिशिचिहिवहे सहल्भुजभूच्छम्भोः सकाशादरं 
नाच डोथितबातितीहे बरूभूचोद्ध॑' जनो दीयताम्‌ ॥६।॥ 


तदुत्तरं शिववाक्य पद्येत ;-- 


मत्तोऽभृदयमित्यवेत्य गिरिशः श्रोचे बचस्ततक्षणात्‌ 
कैतुस्तै हि यदा पतिष्यति तदा आणासुरास्त्वत्युर। । 


इतिप्विजब हुजा सहतरा तस्था निवृत्तिइ तं 
धेस्यग्सेहि विधेहि तत्पुरगम राध्या न भाव्या गतिः ॥१०॥ 


अंथ नत्योद्योगः 1 नाग्थन्ते सूत्रधार;--जलूमतिबिस्तरेण आयें | इहागम्य- 
ताम्‌' । प्रविश्य नही सूत्रधार प्रति वदति- आणवेदु [आज्ञापयतु] 1 
सूत्रधार;-- आदिध्टोझस्म, तद_गीयताम्‌' । तत आह नटी--नटरागे, 
शिवोइ यक मङ्गलगीतँ यथा छ 


कर डामर डि!म डिमि$ बणाबयि, गाबथि धुमि घमि गोरिपती । 
भार बालविधु सन्तत शोभिह, तीनि नयन लस तीति गती ॥ 
गीत घं 
भाछ = कपार पर बालचछ सदिखन । यती = यलि, संन्यासी । छस = 


उषाहरभना का ११ 


अय शम्भ यती, जय शम्भरं यती ॥ 

अपस्य नाचे रचि लगती ९ 

गङ्ग जटा बह संग रंग कर चौदिस भू >१रेश-पही * 
कटि लग नाग भूति तनु शेपित बसन अजित उर मुष्ठतती ॥ 
तहिखन सुस्वर वुश्वपुरम्दर, फटा उमा चुद मती । 
सुरमुनि आदि पार नहि पामि, के नहि जगभरि करए नती ॥ 
रत्तपाणि मत आनि बसाओल, शम्भूसहित छस पारबती 
चारि पदारथ वितरण पारध, षे हर हेरि एक रक्षी ॥५॥ 


अधार्स्पायाः ¬= 


जय जय क्सविनाशिती । जय यादबकुलवासिनी ॥ 
मत - जन--मक्गलकारिशी । करुणाकरि भरि-दारिशी ir 
अतसीकुसुम = विकासितों । कासवहल * फरिहासिमी ॥ 
मदनतनथ - परियालिनी । सभर सदा अयश्षालरिनी ॥ 
पअ माया अनपॉथिमी । तीनि भूवन गति दायिनी ॥ 
रत्नपाणि हृदि भामिनी । कह मङ्ग रिपु शासिनो ॥२॥ 


et हीही 0000२8. ीमीी 


pi 1 बस्न = भृगं रु बह्त्र । उर «= छाती पर मुण्डक पाती । पुस्णपृरन्दर 
तश प्ठयुस्थ । उसत = उन्मत्त। नती = प्रणाम । 


गीत सं 


विजन = प्रभत छोक । अतसी =तीसीक फल 
ति फूल कामदहेत रू 
सदनततय = अत्रिशद्ध । फा 


अरिदारिणी = कषयुनाक्षिती । अतसी = तीतीक फूलक सद, । कामदहन 


= महादेवक परिहास कयनिहारि मदनतनव = निरुद्ध । अनपायिनी ७ 


हद रवानि 


अवात्र नाटिकायां कस्य कस्य प्रवेक्ष इत्याहू पश्येन 1-7 
ज्ञम्थोराद्ये समूनो; प्रमवगणवत।, रीळजाया: प्रबेश, 
पद्चादुबाणात्मजाया अतः ततुभूवदिचत्रलेक्षाशभिधाया: । 
सूनोरम्भोलयोनेरमितबलजुपः साञ्चबाणासुरस्य 
हादयैस्पायौवयकानौ हलवलितमनोजातद॑ त्याचरीणाम्‌ ॥११॥ 


अथ शिवप्रवेशगीतम्‌ 
विधिवध एक दिन शिव भन भेळ । कीड़ा करिक्ष सगण चन गेल । 
प्रथम आदि अनुचर सब सङ्ग । गिरिजा सङ्ग कएल हर रङ्ग । 
कि कहृब तलनुक रासक रीति । देव चरित थिक तेहि परतीति । 
सुर मुनि नर पशु सब एक जाति । दम्पति भए रति कर एक भाति । 
[कु कहब तखनुक शिवक विलास । छुटि गेल बन भए गेल कैलास । 
ताहि समग्र ऊषा मन छाए । पहुंचछि सङ्ग सखी मिलि घाए । 
| बांणयुता अनुपम रुचि देह । विभवन सुश्दारि कतकूक रेह । 

। देखि देखि सबहिक अनुपम केलि । यौवनवक्ष आकुलि भए गेछि । 
काम कळपतरु मन ग्रहि सुरत । कोत दिन हमर भनोरथ पुरत । 
से बुशि गिरिजा शम्भक नारि । कहल उपास सदस विचारि । 
माधव धवल दोआदशि पाए । सपत अपन पसि मिलतहु जाए । 
से सुनि उपा हरषगय भलि । सलीसहित श्ञोणितपुर गेछि । 
गिरिजा गिरिक्ष कएछ मत रास । पहुंचछ जाए तखन केलास । 
रलापाणि भन पहिल प्रबन्ध । आगु कहेब गए कति विध बश्ध ॥३॥ 


अतः वरं कि जातं, तेत्र दोहा :-0 
वितल बहुत दिन अवधि तह, उपगत माधव मास । 
आज दोआदणि निशि सपन , गिरिजा पूरब आस ॥1॥ 


अधाहरणनाटिका १३ 


तलम 'सौधविच यामिती, ऊपा घुतलिह जाए । 
कोट काभदुति अतिरसिक, केओ जन पहुँचल घाए ॥२॥ 
रङ्ग रभस सभ भय बितछ, ऊपा उठछि चेहाएं । 
क्रिया सत्य नहि फ्रेओ पुरुष, देक्षछ सङ्ग सहाय शाशा 
मोहि दूषित कए गेळ जन, कि कहेब काहि बनाए । 
कोन गति भेटत से रसिक, तादश रक्षित्न उपाय ॥४॥ 
विरह बेआकृछि क्षणिक रति, जागर बिछरल नाहू । 
परम गुपुत नहि वेकत कए, ऊषा पड्छि अधाहं ॥शा 
सुमरि सुमरि पहु सकलगुण, कोकिल--कळ- संप । 
दए निधि बिधि हरिळेळ पुनु, अस्तर करधि विलाप ॥६॥ 
जत जत अछि पौरचारिका, ताहि केओ न गेआनति । 
कहब काहिरीं सवन गति, के मिलति *सेओआति. ॥5॥ 
अधिक उ्पुराक्ृत पुण्यतह, गौरि कएल वरदान । 
अचल विज्ञ नहि जाति मन, तेसु अब करिअ बयान ॥%॥ 


| 16 


परा निर्दोषा दोष।करमुखी विदुषी विदितरहस्पां बयस्थाथ्चित्र- 
हेलामाहुन स्वाप्तिको दन्तसम्तान ह्ताऽमिषं बभापे । पटुतरा नटी 
प्रकट्यति तद त्त लुरमिरा गीते; 


2) 
जीवनं मम रक्ष रक्ष त चाल्यबा बिछपामि । 

कस्समेत्य विधाय सङ्चमितो गतो हि वदामि ॥ 

शिव शिव ! | दता विधितवा नवा साउश्रणेंब ॥। ध्र बम्‌॥ 
दग्धप्रेब झरी रनिल्वमवे हि तद्विरहेण ॥ क्र 
आशि | कि मम तं बिता सुषमा-समृद्धि-भरेण ॥ 


गीत सॉश्‍्टावे 


दि =काम्ति । कनक रेह = सोनक रेखा । सदस न एकारतमे । माधव 


प्रबल» वेशाख शुग । 


१-कोठा । धामिनी - राज़ । दृति-कारि 

३-सेअ/नि-सज्ञानो । 

३-० पुरादण- पूर्वक कएल। बयान (विदेशी! 
कथत । 


शब्द) > व्याख्यान, सविस्तर 


उस्तैयाजिकृता 


्लिल्लाु करेण 1 


घादिविप्रहमाइरेण बरेश ॥ 
४ मे रसिको पदा नयनेन । 


पहुंके विवध 


न! 


॥भि हेपि | नान्यदा 


भबामि चरामि क्षत्तिमरेण । 
(लं सखि जीवनं रगणेन ॥ 
(ना च सर्वजतेन । 
दा कचगेन ॥ 


ताबदेव ममा! 
हब सखीजनतावरारथि नः 
जीवनं मम ते करे सखि कि त छ: 
रत्तपाणिमवेहि तै रसिक गुणप्रकरेण । 
घोडशाब्दययोगत खु मोहनं परमेण ॥४॥। 

= अध्टादमिदम्‌ । 


अरधोपा$५काशयोकयं निशम्प चित्रलेखा विक्षेपादरादाह पच्चाभ्याम्‌ :-- 
तिप्डसु पान्तु दा प्राणास्तब कार्म्पामुरोधत । ल 
आज्ञावशाउवलास्पैपां विदि ४४ फिल्कुरीशिव 11१९! 

प्राजिनस्मर्ब मया पढ़ आुरूपत। । 


हेषु को रॅतितस्कर: ॥१३॥ 


छिख्य 


दृश्यतां सरवेशिल्ल न 
ततेन (7 
अध पर्बेषामयमाश्ययः। सच भाषागीतन ला साहका 
ङा से मन लाए 
छ तीथि द्वादशि थिक, अपा 
मांघधशुबल ती RA 
न रु सुतलिह जाए 
तरो वर-तिशि बूझि सौधबिच, एक 
आन जनः उणा सेजपर आए! 
बिच, उपा उठलि चेह।ए॥ 


कोटिःकामःदुलि युवा रसिक 
रभस कत भेछ सपन 
रङ्गरभस कल भेः पभ 
जागर नांगर अपो नहि देखल, तखन कएल मन सेद 


हि भेव ।। 
काहि कहव तत सपन 'घरित जत, किया सत्य न हि भेव 


दुहि क॑ । जागर 
शीत संश ५--भ।धव --बैश/ख । सौध कोठा । दुति= चमः 


उषा हरणनाडिका हस 


असमय समय रमित भए तागर, मोहि बूवित कए गेक। 


काहि कहव हम बिरह बेज।कुछि, विधि सुख दए हरि छेछ।॥। 
गुपुन कथा हम बहतर काहिसे, 
गौरि दैछ बर गुपुत्त न राखि, बेहत करिअ हम आज ॥ 
चित्रछेशासँ, जानि सञ्जी निज प्राय । 
विपति अथाह पड़छ छि मानस, तुअ बिनु के कर त्राथ ॥ 
सल्ली मन चाह । 


हि, केहन देशल धति नाह॥ 


कहेइत 


कहल स 


सुति सभ चिषे एह भाखर कहि, 


हमर जक्यब्रिच अ 
तखन विचारि बह गाशासुर- तन 
आत तरह नहि बुअब र खिकजन दए विधि 
विधितह चरित अधिक तुम हेतेलि, के नहि जग भार जात। 
तीज भूवन जन लिलत सहज तुभ, कर वर पट्ट समान ॥ 
की हम कहब रहब सुदिनि भए, करब सक छुआ काज । 
सुरगुरु हमर शोहर कर हेसखि, तकर मोहि नहि छाज ॥ 
वि छ मोर जिव चातक. रहए न पछ एक भौर । 
तुअ वध हमर रसिक अवखोकन, से मोहि स्वातिक तौर ॥ 
व्हि बिनु विफल हमर सुखमा तनु, धन जन राज समाज । 
राख राख्‌ मोर जीवन हेसखि, पहु दरशन दए आज ॥ 
जपा विकछमन देखि दयामय, विक्रेखा भए गेछि॥ 
कहल उपास दौञ प्राण जनू, होएत फेरि तोहि केलि ॥ 


या 


दव!' 


आनक अवण एक तुझ बक्ष हम, सु 
(तरह इम 


ने आसब मोहि । 
बव पहु, कि कहव सहचरि तोहि ॥ 


रतनपाणि भम मन युनि हे घनि, गौरि कप वरदान । 
उरत मनोरथ निवचय जागव, एहि तरह नहि जान 


र>चहुर प्रभो। कषय = शकः करवा योगा करू 
नेसिया । पुरगु6 ७० बृहस्पति । विरहदवा- 
छ हमर प्राणरूपी चकवा पक्षी, ई पक्षी 
से जल हमरा लेख प्रिवदर्शने चिक । 


गः 


हळ = विरहरूपो वावानल से = 
स्वाती तक्षक गेधक 
मुपमा = परम शोभ! 


"दसे तृषा 


र्या 


हा 
५ तलानि 


कभ चित्रठेश्ा पटँ लिलेख । भाषया दण्डकच्छन्द न 


लिपक तहिखन 
शर्म नकारछ तखन 


[चेला जगत सबहिक राक्ष । 
रल ज0ए जतमछ कंस ।। 
लए कृध्ण अनूप । 


दख यदुवरभेश हर 


हम्हिक घाउक कुलक पालेर मदनतनुँ अनुरूप ॥। 


मदत-बालक अखने देखल कहल मन गनि, "आछि | 
पुछ्प"पारथ देखि कूतारथ भेलहु सभ गुनक्षालि ॥ 
हमर मानस हिनक वश भेल तेहून होम उपाय । 
वहुसमागम देखि जागर-समय मीलि धाय ॥ 
हमर मन अछि पहत व्याकुल कह को सखि तोहि। 
आज नहि सदुराज आओव तखन की जग मोहि ॥ 
तोहर चित्र चरित्र विधि तहे के म जग भरि जाने। 


हमर प्राशक त्राण तुक्ष कर बहुच की सखि आत ॥ 
मिलब निक्षि मोटि आज + 
सभ गनकाज ॥६॥ 


रश्तपाणि समान य 
तखन जानब हेभर ओवन सं 


अथात! वरभुवाविछापमाकथ्यं चित्रलेला वदतिस्म-- 

“हे सखि प्राणयल्लमे | भवदुक्तमिदमसाध्य प्रतिभाति । यतः सिन्धुः 
तीरे बिनाशां वायोरव्यगम्यायां द्वारकानगरय्या प्रचष्डमार्तण्डालप्डप्रहापो 
जितालष्डलो महीमण्डले सपरिवार: श्रीकृष्नो बसति । तस्र जूणेश्वटम- 
हाेऽतिमण्डिते धानि बहुवपस्थै रहस्यादिक डुब्बंश्ननिरदधस्तन्नप्ता नृत्यादि- 
कमवलोरुयन्‌ गोलोक इन विहरति । तत्रावछावलाबलाहं, हे सलि !, 
कथं गच्छामि |” 
इतिधुत्वा हताश बाणपुत्री जगाद :-- 

“है सखि ! त्यमंध्येवं बदसि ? स्वदन्या का मम सहायभूता १ न कापि! 

तहि तब पुरस्तादेवाहं भाणांस्त्यक्षयागि ।'' 
ग्रीतसं०--६ 

जकराल- नहि' कहल । मदनतनु=कामदेचक देह सन । भाण 
रक्षा ॥ 


उषाहरुणताटिका क्त 


इत्युषावचो निशम्य सदया चित्रलेखा5$ह :-- 
“हे सखि ! मा जहीहि त्राणात्‌ । तवार्थ १हं ब्रजामि । परभ्तु मढचन 
णू ।" 
अत्र दोहा :-- 
तोह मतोरव बुझि सि, गौदि कएलछ वरदान । 
अनल शीत चल अचल भव, एहि तरह नहि आन ॥६॥ 
न करु मलिन मन हे सखी, सुभरि गौरिपदकञ्ज । 
तवरित समीहित सिद्ध भए, मेट मानस रङ्ज ॥१०॥ 
जखन जसन शखि देवगणः पाओल विधिवश खेद । 
तखन कुपाकए शङ्करी, कएल सकल दुख छेद ॥११४ 
ननि~चरण हिअ राखि हम, जाएब माधवगेह । 
प्रागन्त्राण मोहि तहि सुखद, कारण सल्ल तुक्च नेह ॥१२॥ 


अथ जित्रहेव्होषा बिलाप्षिक्षम्य भाषागीतेनोत्त माह : 
सडचरि तोहर वचन राभ सूनि। क्ष बुध” हमर मन घनि सभ गूनि ॥ 
सिश्धुतीर अछि गाधव भवना अगणित मोजन कठिगहि गमन ॥ 
जे नहि भए सक तस तुअ चाह । कोन गति मदनतनय तुअ नाहू ।॥। 
जगतविदित माधव शुप्रधाम । सभ गूण भरल द्वारका नाम ॥ 
रि विधु पवन हुकुम छए जाए । के चिक आत लाख अकुळाए ॥ 
रक्षरुन्वृ्द भरल सभ ठाम। बिना हुकुम नहि मानए साम ॥ 
जाठम खण्ड रहथि अतिस्द्ध । हमर धमत धति प्रम विशुद्ध ॥ 
हुम अबला जाएव कोन भाति | सावधान सभ रह दिन-राति ॥ 
रहनपाजि भन होएत उपाय । हिज धरु माधब जगत. सहाय ॥॥ 
| भाषागीतेनोपा । दष्डकच्छस्द.-- 
सल्ती-भाषण समल ऊय परम आकुलि भेलि। 
आन के मो है हीत वजार तक मो है हीत तुम सम करब की हम केलि 


३-अनह बाप कोळ 
त भए जाए = द 
भाघवगेह --कृष्णक धर । त । समीहित = अभीष्ट । रञ्ज = छेद । 


3=क्ष बृ = त 
वृष क्ष स्व, आईचवित । मदनतनय- = अनिरुद्ध । 


रात निता 
55 


आव फी इम प्राण राखब मिक नहि पह जाज। 
इेव"बळ्सस भेसहूँ हें सखि त खन छी घनि लाज ॥ 


नच्च भेल ' 


प्राण तेलव 


गन थित्रलेखा बचन प्राणद देख ॥ 


ल तेजह हमर यावत प्राण । 


मार्ला, >) एत मिद्य तरण ।। 
शोरि तोहि बर देल हर्चार होएत तिइचय भाण 


जभ्र मातेस शाप 
सुरि दुर्गाजरशःसारण अ मानस भरा 
पुरत हे साज कामता तु गौरि भक्त ति 
देवतासभ प्रति पडि गेल तश्नन कएल गा 
द दुर्गा बान तह परका 
मिलि देवि दुर्गा नान 
अजिश्र सभ हती 


तक्षन संरसरितीर गए: बे 
स भए भबन निज संभ गेल ॥ 


छुटछ प्रभ दुख न आ 
एहि उत्तर चित्रकेला कए दुर्ाभिक्ति 

॥ गे |. स्त ॥ 
संगनवाशी तलने भए गछ काजराधनक्षर्ति । 
र चार । 
रत्वा विचार भाखवि विवि 

सतत दुर्गा" झोबिअ आने तेहि परकार 1111 


बच शिजलेला दुर्गा स्तोति पयन 7 


वारिण, गिरियो-बिहारिणि, शौलसृते । 


जयकारिशि भव" ‘a ना 
जन सारमा, छडिलकेपदिनि रणभयि दिति दोरण्ते 


रि ॥पारे, शब्दनुते । 
, मणिप्रयहारै, महिपापारै) नुत्‌ द 
ह हाम जननि तिंकास॑ कदमभिदामं सौमि गते ।।६॥ 


निगमागमस 
स्फ 


बे (खपि ७ वि” 
॥श्षबाणी बभूव, “गच्छ, आये ] कार्येपिद्धिद्र, त भ 


ee पा द्वारकामभिचलिता । मनोजवा 


मती" “ति निशम्य चित्रलेखा १८ 
सा मिन्घुतीरमगमत्‌ । अत्र भआषासीतम्‌ला 


[वळला चालि मते घए मौरि-यद्युप कल्ज । 
छ, की 
*गुपुसतनु मतः जेप-सम-्गति समय शुभ भभ । 


¬ बसमुपुतततुः गुप्त देह कण । प्रमराबती इयुरी । 


उबाहरणताडिर। 


घाए जाए समौप सिन्धुक देखल माघव-धाम । 
घरणि जनि अगरावतौ हस द्वारका जस ताम ॥ 
सिखघुतोर सधोर-मानस ठाइ तारद-ऋषि। 
सतत भगवत-चरण-सेवक माङि जौवधि भीखि॥ 
भावि बुझि ऋषि आबि कौदहु ओतए दर्शन देख । 
त के किअ भाषि भेळहि तेह घटना भेळ ॥ 
रहनपालि विच!रि भालधि करड अनु धनि खेद । 
गोरि-अर थिक अचल भव भरि ताहि पड़त न 


भेद ॥१०॥ 


शं नारद चित्रलेखा दृष्टकती तत्र भाषया गौतः म्‌ 1 बराडौरागे :-- 


व्यामिनि कामिनि देखल सिन्धु । एकसरि आन केओ नहि बन्धु । 
ततए देखल धनि नारदःऋषि । हरि-सेबक जीवधि कर भीलि। 
अज्जुन वसन तिलक उपवीत । हरिशद-ध्यान करमि दिन नौत । 
दीपित देह तपनसम भांग | गधन जमिक सम धरणि-अकास । 
सृत विभूति कमण्डछु धारि | पाकल 

विधिमुत य! 


केश वयमप्ष युगचारि। 
वर गिरिशक बःघु । सभगुण अनुपम कलहक सिन्धु । 
रतनपाणि मुनि दर्शन देख। पुरत मतोरथ से मन भेळ ॥११।। 


तत चित्रलेखा दुप्ट्वा मुनिराह ~ से 
नेला दुष्ट्वा मुनिराह -"अये का त्वमेतादुशार्धतमधे उ दिन चिहो 
समागताउसि ।' इति निशम्य सा मुनि प्रणम्था॥ 


७७०७० /*/जगज्जगीन ! हृरिः 
।बनलीन 


वे । नारदे! चित्रलेखा भिधाऽहम 
ह 5हमप्त राहत व कि छू री 
भवामि  पदथंब्राशताडसिम ङ्गा" 1. 


अश्रदोहा-- 


पुरथ चरित अत भए बितेल मुतिशे कहल दे 
गुनि मृ र पु - 
नि मुनि हृषित चरित सभ विग्रह पइक लखा ॥।१३॥ 


पण 
रातिसे। क्राप्रिनिल 
गिरिश्ञक 


सन = अज्र वस्त 1 
विक 


१३ 


nnn 


ड काहा राम दाहकता उषाहरणनाडिका रे 


अब मुनिराह दोहा - पुरिआ गनोरथ हे हे शरणागत जानी । 


बित गमत बिच द्वारका समतर रक्षकवृन्द । भअ हदय धए हे हे जातय सत बाली ॥ 

(ल परिपङ्ब) नं सङ्घरह ` भाविनि पड़वह फरद ॥ ४॥ कषक चरित हठ हे हे नहि सुकल दोदे। 
पारिजात - तर - हरण - रण- समय पराजय पाए। करिअ रोष जनु हे हे राश्चिअ सुनि तोषे॥ 

जुझल इख जग से सबलं यदुपति जाहि सहाय ॥१४॥ बाणासुर भोहि हे हे मुनि प्राणसमाने । 
तमति बाणासुर सबल गोरोवर “वर पाए । करिञ्ज तेहन मकि है हे तेसु राख्‌ पराते ॥ 

हरि - बाणासुर = समर हम भावी देखब आए ॥१६॥ माधव * सुत - सत हे हे अगिशुद्ध बलाने । 

ति करिअ हमर वश हे हे फल जीवफ दाने ॥ 

नंचाच भाषागीवमू- रत्नपाणि भन हे हे धनिसूनु बित लाई। 


एते राति अतिअस्ध मस विच आइछि छह एहिठाम । 
आकुल * बित्त तोहर बुझळा पड़ धथिकिहे केअ किअ नाम ॥ 
| पस्य चरित सभ कहर म्रूनिसँ तखन कहेल निज ताम। अध चित्रलेखा-सवितयगीत शृत्वा सकरंणो तारदो गीतमाह भाषया-- 
१ हुआ पद = कमल = युगल अवलोकल आब पुरत मनकोम ॥ 
सकळ कथा सुति मत गुति नारद उत्तर कहल बुझाए । 
को बुझि तोह हारका बललिह के तोहि देशक सुझाए ॥ 
तोहे अबला असहाय तलम फेरि जएबह कृष्णक घाम । 
बायु गमन बिनु हुकूम जतए नहि रक्षक रहु खभठास ॥ 
सुरतरहरण पराजय इश्क तन सबळ के आन । 
तन्हिक आगु धागासुर के विक जै पैशोलक वरदान ॥ 
नारदवचन समल धनि मन दए तखल कएल बडलेद | 
हो हम करव कहब की सिरो तहि आगर हम भेद ॥ 
रत्नपाणि भन करिअ समत मत न करिम आशा - भंग । 
गौरिक वर नहि चलए जगत भषि आगु देखब गए रङ्ग ॥१२॥ 


तोहर विनय सूनि है हे मुनि ह'एब सद्धायी ॥(३॥ 


सनु सुनु भाविति न रिभ छेद | हमर वचन मत मानव वेद ॥ 
तामसि विद्या छएकहु जाह । छटत तोरित तोहि विपति अथाह ॥ 
तोहि सभ सूझत जत जग लोक । तोहि नहि देखत न करिअ शोक ॥ 
तोहर दयाबश कहुल उपाय । हरि धरि मातम बहुचह घाए॥ 
हरि अनिरुद्ध गुपुन लए जाड । काजसिद्धि धनि जगत सराहू ॥। 
गुपत रहन नहि परगट जात। हरि बाणाधुर - समर निदान ॥ 
आओब हमहु देशबअनि युद्ध । सूनु धनि जखन लड़त अनिरुद्ध ॥ 
सनि मुनिवचन कएछ परमाग । पहुँचल जाए वीच हरिघाम ॥ 
आठम खण्ड जतए अनिरुद्ध । रक्षकर्स सभतर अवरुद्ध ॥ 
ततए देखल गए कतिविध नाच । मुनिहुक धर्म जतय नहि बाँच ॥ 
१ 4 कथक आदि सभ गीत अछाप | तम्मय जत छछ लोक $लाप ॥ 
अथ नारदं प्रति चिरलेला विज्ञप्तिङ्खलयति भाषागीः अनुपम देखल रतिशुतपाम" । तीनि भवन राजित अस्‌ नाम ॥ 
दि मल जए है. हे गोबर मन कोई । कतिबिध सला करण कत हास । ततए कामसुत* करण बिळात nt 
तः हित घर ह. हैमः पि न तेहून अवस्था देलिकहू गेछि । हुरि अनिरुद्ध हरखमय भेडि 11 


१ =अुक्ति। २-प्रवेश करह्‌ । १ -अनिशद्धक र । २--अनिस्द। 


रलशानिशूता 


आए गगत-पथ रहिसृत-अङ्गु । कएल परस्पर कथन तिशकू ॥ 
लए गेलि पलहि उपा-रति-गेह । कहल ममुझि लिअ पति अति नेह ॥ 
रत्नवाणि भन कि हव चरित । हरि करणा भए गेल अति श्वरित ॥ 


अध चित्रलेखा वाणसुता प्रत्याह षये न: 
गृहाण रतितस्करं मदन - कोटि ` शोभाकरं, 
मनोभव - सृतं तुतं कमरछभू = मनो = निम्मितम्‌ । 
पसायनमनालसं कलितसाहुसं  निभंयं, 
बिधेहि रतिसङ्गरं रहाल माधवे माधवे ॥१४। 


अस्थाशयो भाषागीतेन छिख्यते यथा -- 
मदन-तनप तुभ हरिकहु देख । तामसि विद्याबलं भेल ॥ 
सलि है समुञ्चि लीअ रति-चोर । साहस सफछ भेल सभ मोर ॥ 
देख रतीपति-घत^ सप्त रूप | हरि-सुत-सुत* धनि जगत अप ॥ 
बिधि रचना मानस जनि कएल | सार बनाए पहिंल छळ घल ॥ 
सभगुग आगर नागर तोहि । देल विधाता त्रिभुवन जोहि ॥ 
क्राम-कलाबौजिद धुअ नाह! निर्भय साहसि रस-भर चाह ॥ 


रस्लपालि अन मत गुनि आज । चलब समारि तिवाहब लाज 11१३, 


अधोषाह पश्चम्‌-- 
घन्यासि स्वं बयस्येश्‍बिदितगतितया$साध्यकगगंप्रबीणा, 


मत्त्राणत्राणकत्री हरिसिदनगतान द्भतामुदूगत। सा । 
तामस्या विद्याय।ऽहोऽगणितहरिदराःनङ्गपु्र कही 
कि बक्तव्य सवा म्र स्वदुपक्ृतव्ा शुल्कदासी सवाहम्‌ ॥1१४॥ 


अस्म भावों भाषागीतैग- 
तो हे धध्या धनि त्रिभुवन एक । तुभ कद्णांतह निश्षहर टेक ॥ 


अविदिन हदय हरिक गह जाए । हरिसुत सुत हरि आनल घाए ॥। 


१-सेकड़ो कामदेवक सधान। २- कृष्णक पुत्रक पुत्र । 


उषाहरणलाटिका 


स'हेस एहेल करत के आमे । हमर बचाओल सहचरि प्राण ॥ 
तामसिबिद्या मूनिसँ पाए । कपल सिद्ध शभ मानस छाए ॥ 
तुन उपकार कहब कत आज | हम तुअ सुदितिः ताहि नहि ब्याज ॥ 
रत्लपाणि भन तहिखत नेह । न गुनि प्राण त्राण तिज देह ॥१६॥ 


अथ सर्व्वा ज।तगर्व्वा विदितरहस्था वयस्या बहिरुपगत्य विविधुः । अब रहसि 
बणात्मजोक्त भाषया गीतमनिरुदध प्रति | 


कि कक्ष्य यादव तोही 1 दए छुल आदि अन्त तिरमोही । 
तुथ बिरहानछन्दापे' । नीरय दार अनल तनु तापे । 
विषिवश तुअ पुदु सङ्गो । पुरत मनोरथ शमित अनङ्गो । 
संशय पड़ल पराचे । पहु तोहि देखि देखि भेल मोर आधे । 
रवाणि पहु छाई 1 विधि रचना फेरि देख दुलई ॥१७॥ 


अथोथां प्रत्यनिसद्धो भाषागीतमाह !--- 

कि कह कामिनि आजे 1 सपन अपन गति कहेइत लाजे ॥ 
न बुक अन्तरछोने । जागर धनि तुञ्ज भेल अधीते ॥ 
ज्त्रहिं कि मातेस मोही । असह बिरह देल कि कहूब तोही ॥ 
सपन देखरू तुअ रये एहुखन देखिआ कला अतूपे ॥ 
आब उच्ति रतिःसारे । करिम कमल-मुलि प्रेम-पसारे ॥ 
“ए गरधर्थ्य-विवाहे । पुरऔ मनोरथ अपतितञ हारे ॥ 
रहतपाणि भन घोरे 1 रमिअ बुट मिलि कश्‌ मन थोरे ॥१९॥। 


ततः कामशास्त्रकछाको हि 
र तः कामशास्त्रक्ाकोषिदोनिर्द्धो गास्णव्व॑ विवाह विधाय सुषमाबधिन्रुतया 
एणमुतया रेमे। अथ रनिसभगस्य गीतं भाएया । दष्डकच्छन्दः -- 


तेन दम्पति वसन फेक, हार कएलन्हि दूर । 
जङ्ग अङ्ग अनङ्ग सुखमय भेल मानस पुर ॥ 


CT या ¬ सूदिनि, पाथिका । 
*-विरहरूषी आणिक ज्याला से । ५-मुखाएल काठ जकाँ भागि देहके" जरबेछ। 


ररन निता 


[ रति बिषरीत कएविध, कएल गुभ द,गबश्थ। 
अमृत सखमय भेल ततमय दुइ लोचन अन्ध ॥ 
वजन देखल स॒तनु अतितनु कएल मानस चेत । 
मधुर मधु विश आगु ताक फेरि के सुख देत ।। 
रतिक सङ,गर भड. कएलन्हि मधुर लाघक बोल । 
तलत विधु-मुक्षि बिषू सि ब।जछि एकफ बोळ अमोल ॥ 
रह्तपाणि विषारि भाखथि कएल समुचित काज । 
अलब आव संमारि दम्पति सभ बचायए लाज ॥१९॥ 


अथ रतिसुखानस्तर मदनतनयो वसस्तवणंतं भाषागीतेत करोति। यथाः 
देख देश्‌ भाविति सरस वसन्त । बड़ तसु भाग निभर^ भसु कम्त ॥ 
ब्वरिमल मन्थर मलय समोर | चलए त पाइ भार गति थोर ।। 
कोकिल कछरब पञ्चम राग । उचित समय धनि अति अनुराग ॥ 
जगमग यामिनि थान विकास । विधिवश दम्पति करए बिलास ॥। 
तरु तरु मधु पिब मधुकर-पुन्ज । भमए रमए धनि कुसुमित कुङ्ज ॥। 
देशु सरोबर सारस सोभ। कि कहव देखि होअ निधुवत “लोभ ॥ 
जागर तागरि समुचित पाए। लाख रमित नहि रसिक अघाए ॥ 
रत्नपाणि हरि उपगत जाहि । सभ सुख जानब समुधत ताहि 11२० 


अब पुष्मवादिकां दृष्ट्वा पुनराह्‌ गीतं भाषया- 
कतहु बेछि अमेलि किथुक बुल चम्पक शोभही । 
मदन बहुल कनक पाइरि ततए रम अलि लोधही ।। 
सरल क्षाळ तमाल कुंकुम कुमुद लस करयौरही । 
कहूब कत हम कुसुम क्तबिध देखि महि?रह घीरही ॥ 
देखु उपवन परग शोभित कोकिला कळ गाबही । 
चलिअ कामिनि काम कोतुक करि मानस भावही ॥ 


१=तिक्षद। २- सुगह्थि लै । ३--रतिक 


उधाहरणनाहिका २ 


बहए मारत सलय-सम्भव कृसुम-सौरभ संगही । 
डुल्न गुज्जत पुञ्ज मधुकर उपचु काम तरंगही ॥ 
चमक थानक चानी तिस रमए मु्ष-जन भावही । 
*मकरकेवुक हेतु निधुधन* दीम मानसे धावही ॥ 
देखि तुअ तनु अनुप शोभा धीर नहि र आजही । 
रमय सन्त वसक्तश्हतुवश कतए निबहए लाजही हा 
रहनपागि रमेदा फामद तखन जीवन सारही। 
हास कर परग आनन दुर कह हिअ हारही ॥११॥ 
आति हृन्छपवक्यादनिरद्ध प्रति बाधजा तदुत्तरमाह 
कं 04 पाओल विधिवश कर्त । जानव बारम सतत बरूस्त ॥ 
व छ he हि काज । घरज घरिअ निबाहिब लाज ॥ 
Re त फ तनु जोर। दु सङ्ग पाए छुटल दुख मोर॥ 
a हे चाह। के भग महित कुसुम सराह॥ 
Kreis १० ५, हू रोप। Mee: एक मति तौष ॥ 
Cpe री रौति । तेहन करिब पुनु निवहए प्रोति ॥ 
HC ९ मन लार | सदय हृदय भए रहिअ सहाय ॥। 
न अवधारि | करए काज बुध समय विचारि ॥२९॥ 


अय निद्रातुराणा यथा न 
ने शरथाभूमिबिचारस्तथा कामातुराथां न समि 
इति समीक्ष्य बाणुश्या मानमकारि । तद्विषये दोहा- ng 
क्र ७4३ पहु देखिकहु त्न कएल घति मान। 
५ भारत कोर मौन गहि बसि विमुक्षि लिदात॥१७॥ 
हन तरह देखि रति-तनय* अति आकुल मत भेळ । 
'बुष्टिकुटन्तनु बीत कहि म।नःदोष हरि हेह ॥१०॥ 


कक रि २-रति। >>> 


है छा नि 
गह । ४-अनिरद्ध । ५ ¬ पुडाष्ययला जटिल पच्च, पहेली । 


२६ सा] 
अथ मातमञ्जनक्गीसमहित 
उषित खोरित रदे । 
अस्तमय समय मान नहि चाटिक्ष विकल करए पचबाति” ॥। 
«विमु कर मधुकर पान यतनवर दए हलू रजति*बिहाने । 
«तभ अरि ता अरि भवन सुतानन से किअ करहु मलान 
«ल्ग पति पति सुत अरि भरि सुभ्दारि (बिघुहित)" लोचन राजे । 
९९ हरि, हरि“सुत"तिअ१२ (अ मानिनि ताहि म करिअ वेआजे1 ३ ॥ 
१४गि/रघर अधर पयोधर भूषण तापर घोतिम हरे । 
जनि धर (४ शिखर उप रसें लम्बित विमित सुरसरि-्धारे१६॥। 
॥०गगन ग्रुलित कए आगमवश कए कामिनि वल मोरा। 
रह्नपाणि भम तखत उचित कोन गिरि१५ सम गरअ निहोरा ॥१३॥ 


रागयेशादुषा स्वयं गीत माह-- 
हेजल मान हुम तुअवश रे, न करिम पहु रोषे। 
ब्राण-श्राण मोहि तुअ कर रे राखिअ वरित्तोपे ॥ 
कत हेग देव अराधछ रे, ए'विश फल मोही । 
आए शुलायछ विध्िश रे. पति पाओल कोही ॥ 
करिअ काज पहु समुचित रे, नहि पाबिअ लेदे । 
हमर फहल हिअ राखव रे, जानब पुनु वेदे ॥ 


५-स्वरित, ट| ५-कामदेव। ६० हाथ-रहित अमर । ७ नराति 
बिताय भोर कय दैछ। ८८ गाछक शत्रु आगि, तकर शत्रु जल, तेकर भवन 
समुद, तकर सुत चन्रमा, तत्स्वहत भर! अर्थात्‌ अपन चम्द्रमुखको । 

६-वक्षीक पढि भह शमिक पति विष्णू तनिक सुत कामदेव, तनिक श्र 


महादेव, तनिक लंच कामदेव, तत्सदृश सुन्दरी । १" चके संपाने हितकारी 


दोण ११ हाम हाय। १२=विष्णक पुत्र कामदेव, तनिक स्त्री रति 
अर्थात्‌ समागम । १३-छाथ। १४-पर्वंत रूपी देहक उपरका भागक 
नीचा, अथवा गिरिधर कृष्ण अर्थात्‌ कारी स्तनंक अग्रभाग ताहिसे तीची 
इतनक गहना | १६--उ1रका भागा १६-यंगाक धार। १४--आकाश 
अर्थात्‌ शूग् सें गुणा कए हमर-कोशल फे शून्ये गुध । १३=पर्ेत सन भारी । 


उद्वाहरणताटिका 


रमय समय पाए पनु रे, कर पहू सुखसारे । 
सदय दृढ़ भए जानब रे, कि करिभ विचारे ॥। 
मदतन्मनोरथ पूरछ रे, बोतल अभिसारे ॥ 
विधिक चरित'गति कै बुझ रे, जत धरे मन्पसारै 11 
रहनपाणि भन पन गुनि रे, देखिअ हिअ लाई ॥ 
केहन असम्भव सम्भव रे, विधि देल तुलाई ॥१४॥। 


अधेतरिमश्नेय अममे वाणान्तःएरे विचित्रचित्रादिमण्डिते कुम।रौखण्डे एपानि- 
ख्दयोः गररपरं रसकथालापकडापं निशम्य रक्षादक्षा रक्षका राक्षसादयः 
च बभूवः "अङ बस्मँगा रस्ये न।प्यपरिचितेल hu oar 
करो ति । गगनकुमुममिव प्रतिभराति”। ततो भतसौतिविचिम्त्य का | 
सर्वे ते याणसमीपञ्जग्मुः । अथ गबा ते तं जगदु: "हेदेव ! सरगब्वंलब्बं he 
काखण्डप्रताप | मार्तण्डमूते ! यञ्ञोजितराकारभणकीत्ते ! कि ह 
गडी काडे ओ$कि युबोषप। साकमाल/पङ,करोहीति निश्‍्चित्य मक 
त्मा बाला तथा कुर्मः |" "रे यूयं कि बदथालीकम्‌ ।" “प्रभो ! बाः 
मेतत्‌” । १ “किमत्र मानम्‌" । “पृश्ष्ययागगुमागञ्च र “को थ्यमेत्यासाध्य- 
त ? भवतु नाम कोऽपि । स आततायी हन्तव्य एव । कोऽत्र 
Pr प्रभोराशां गरीयसोमवगत्य शस्त्रास्त्रधरा; सर 
॥ निगर्वी अनिरद्धसमी पमाजस्मु:। ञचरपि ते--“कस्स्यभनर्ध, 
Boson । रे रतिचौर ! गतायुरिय प्रतिभासि! बहिरागच्छ 
gu (की र जक: ।” बाशासुरवक्षरक्षक-वचो निश्षम्प उल 
eT न्न बदतिस्म--“ह। हतास्मि। हे विधे | रंग एव 

युकत्वानिरद्ध' पद्याभ्यामुपदिशति। प्रथमं पथा-- 


एङ वाह एवाविदितरशगति: का घृतिस्ते बलं बा, 

जि शोर्य्ये' बल्लभाजौ स्वजनविरहितः किङ करिष्यस्यताथ: । 
आहूता बाणदुतास्तव निधमवरा भूरि गज्जरुपनार्या:, 

कि कुवे हा हतारिमि त्वदरिचयलये जीवने जीवनं भा १91 


३५ हस्त हाजिकुता 


किञ्च, 

का लज्जा मञ्जक्षय्या किमिह मम सूख स्वाँ विना के च लोकाः, 
शोकाकाराः समस्तास्तदिह तव पुरस्त्यक्तजीबा भवामि । 

करतात: का च माता भवति कुलवधुताममे ! देवमेकम्‌, 

स्वामी योतम्तसौख्यै दिश्ति किल भवे कोषि तैताद्‌शोऽभ्य। ॥१८।। 


अध भोतळ्च -- 
अब मोहि जागर सपन समान । चु बिनु जीवन विपति"निदान ॥ 


अब मोहि उचित अनछ परवेद्ा । पहुक आगु तिज बदछए ज्ञ ॥। 
हृगरहि चरिते भेल एत दोप। की हेम कह तलन बिघिरोष ॥ 
कएल गुपुत हुम परगट भेल । बैरज हमर सकल दुरि गेल ॥ 
गिरिजा - वरक घएड हम आत । क्षणहि पुरित भेल सकळ विछास ॥ 
की बुझि राखन जिंबळ भरोस । लाखनि कौज भरल सभ रोस ॥ 
रस्तपाणि हरि धर चित छाए। पुरव मनोरथ अपनहि आए ॥३१॥ 


अबेतदुतरघुवा प्रति अविरुद्ध आह वाभ्याम्‌ 


कुष्णों देवि पितामहो मग, पिता प्रद्य 'ननामा भवे, 
मादांधौ बलभूत कूताजिनिचयो विश्याततेजो भव: । 
कंसाध्या तिहताइच बाल्यसमये ये वा रलेड्येशुरा, 
देवेशो$पि जितो हितोईपि कलहे भू-य।रिजातागमे ॥१९॥ 


फिङ्च 
शिहादाप्तजनुन्न सीदति अवे वृस्दे ढिपाना प्रिये ! 


खेदं मा कुरु याणि सङ्गरभय नाहे जनः प्राकुतः । 
सङ कष्टे समुपागते विधिवश् 1ज्जातीहि तारागतौ, 
ताक्ष्यारोहणतत्परौ गु€तरी कोऽबं हि बाणासुरः ॥२०॥ 


अधानिस्दों गीतमप्याह नृगिरोधा प्रति, पथा 
ब्राणसुता त करिअ मन त्रास । घैरज घरि पुरत सभं आस ॥ 


उषाहरभताडिका निल 


नारद ति बुझळ सभ चरिते । हरिरा जाए कहब हुनि त्वरित ॥ 

हम गए लड़ब करब मत पूर । "आहुत भए हि ।बलमए सूर ॥ 
माथायुद्ध बुझ्छ नहि नारि । ताहि कदाचित हमरो हारि ॥ 
विधिश्च तेहन होएत जे बेरि । इष्णागगम तश्चन नहि देरि ॥ 
अबितहि कृष्ण करव परकार । निइचय जानव हेमर विचार ॥ 
मोहि नु रोकि जाएब रङग । त्वरित करब असुरक बल भळ ग ॥ 
दए विश्वास चल अनिरुद्ध । दश गुण देह दहन जति करद धर ॥ 
रतनपाथि भन कुष्णक आस । तखन कहाँ जग ककरो ग ॥२६॥ 


| महाकाथो भूत्वा गृहीवाशि रक्षमिपात 

हा ग्‌ पात इब निधाचरचमूचयेऽगतद्‌ । अत्र 
कुध्ग-्ररण मन शरण कए, बल विष कएछ प्रकाश । 
जनि काननःदिच देवव, उपगश प्रहय-न्हुताश* ॥ १९॥॥ 
देखितहि रिपुयल चकित-चित, भयतह सकल उदास । 
RMN सिह छलि, बिचलए बछक हृरास” ॥२०॥ 
'एकत कतिबिध उरगगण, गरळ बेआपित देह । 
रवि लि आशवश, के न जाथि फि गेह ? ॥२१॥ 
विका वद्य त*चथ चभकि अति, दशगन तनु भए गेल । 
मृ Sh अंसुर-जन, तासन्हात तनु भे ॥२९॥ 
एहन पुरुष नहि द,म्टिपथ, अति साहस परधान । 
पन भः द 

बन गमन नहि हुकुम बिनु, ततए समागम शान ॥१३॥। 
सभ मिलि ततमत की बारह) करह सबह संग्राम । 
2 मरण Fi अपन बश, बाँचब तें जग नाम ॥२४।/ 
एक कहाँ धरि बाँचिकहु, पहुँचत गए निजधाम । 


(ज क) मरक फिर च ै 
br (बाओ) भेला पर चौर बिम्ब नहि करे छथि । 
Fd पर दस भूना क्षर/र घय लेछ । 
न । ४-मत्ता हाधी। ५-- 
Cb RR ५ हास । ६--एकत्र कतेको 
खि ढरे"। ८- 
केः ९ -असुरमभ ह माक्ष मुनाइ गेल Fi sine 


डर रा्वानिइता 
देइन भनोरथ जानि मत, आब उचित संग्राम 0९३ 
बहुत जेवण कणु अमुर, राछ सभ मिलि बुद । 
अति हरषित भएक्यूरगति, समर कएल अतिस्द घ ॥२६॥ 
अध दण्डरुच्छरदः ४7 


तखन गदुमणि एहन भए गरेछ कलित-कौप कराल । 
असुर जाल पतंग'सम अण खसए दीप विशाळ ॥ 


खर तरबार कर घरि रिपुक अस्त्र समारि । 
Et छट ट रिपुक मस्तक kt कृष्ण पुकारि भ 
जतेक छट रिपु खेत जुभल बचि गेळ गोट चारि । 
तखत जाए पुकार कएलक अपन संबहिक हारि ॥ 
“कहुव की हम वाण भूपति पुश्य रणबिच आज । 
वरण सुस्दर नितपुरस्दर१ बीर कर असि) छाज ॥ 
क्षणहि रण बिच अघधुर जझल ताहि भेछ न देरि ह 
पुरुष एक अनेक जनि भए कएल असुरक डेरि" ॥ 
दूतन्वाचिक सूनि चूषति ज्ोध"कलुषित भेल । 
अपन साज समाज साजित रङ्गमवि* चल रेल ॥ 
जाए नारद गगनपध"गति देखए अयो नहि आत । 
मदनसुल एक ऋषि देखाव करधि जांशिषदान ५ 
बागभूपति सङ्ग बह्यछ रङ्ग जुगल देखि । 
अज्ञानमान दिमानसे॑ नुप बहुल वृत्त विश्षेषि ॥ 
दानव दैत्य मानव कोस बंशक थीक । 
ऋत्मपाणि विचारि देखिअ भप”रक्षण नीक 1२७ 


अथ छस्दोअ्तरेण बाणोक्त' गीतभ्‌-८ 
बोदिश रक्षक मानव भक्षक कोटि कोटि रणवीर । 
बल शा हि मि टाच हम बिनु बर्हाथि न कहुखत जे पुनु गरस समौर॥ 
१--इस्वरहु के जितनिहार । ९7 तर 
॥ अपक्ष कायस्थ, धीमान्‌, (धीसजिव) देवानजी । 
त 


>>> 


जार ३-युद्ध भुमि । ४- जाती कार्या- 


जवाहर: नाडिका रे 


ज्यरिखा तेहन जलधि-सम चौदिश चौदिक्ष बरए हुताश* | 
आधि सवए नहि सकल सुरासुर सब जन मानयि त्रास । 
ततए आ“ब तनया दूषित कए पहुँचल सङ गर बौच । 
कतेक अस्‌रवध कए साहसमय ठाढ़ रुधिरमय कोच ॥ 
चाहिअ एहन म्‌पत्तिदळ अतिबल देखि असह अपराध । 

त्तं एहन दुज्जेत नहि राखिअ (दन दिन दोष अगाध ॥ 
तखन फेरि रण भेल बहुत विध नहि थाकथि यदुवीर । 
बाण असुर मन भेळ बेआकुर नहि रह मानस धोर ॥॥ 


देखि दिमान कहल "सुतिअ तूप करु माया "संग्राम । 

तखन पराजित होएत वीर पुनु पूरत मागस-काम” ।॥। 

कहल दिमान सुनछ बाणासुर अम्तरहित' भए गेल । 
नागकास लए यदुपति बान्धल तखन अवश भए गेल ॥ 
हेरवित भेल तलत बाशासुर गह हाथ तसआारि। 

बधए चलल रतिपति सुत* तहिखन हटल विमान बिचारि ॥ 
“करिज विचार थीक कोन भक्षक निश्चय कए सभ बृभि। 
जेहन उचित नूप तेहन करब पुनु हमरा पड़इछ मृदि” ॥ 
समुचित कथा तृप्क मन आएछ दए रक्षक चौदीश । 

अपा चरित चकित-मन झाखथि व्याकुळ मन अति रौश ॥ 
उपा सखाइछि तड़ितरेह-तनु' धुक धुक भीतर प्राण । 
निज-पति-गति देखि परम बेश्राकुल हरि विमु के कर त्राण ।। 
पहन तरह देखि शचकित नारद मानस कएल बिचार। 

जाए द्वारका कृष्ण बुझाओव होएत तमन परकार ॥ 
नारद कहल तखन रतिसृहसे न करिअ मानस खेद । 
आए कृष्ण दुख फेरब तहिखन ताहि पड्त नहि भेद ॥२५॥ 


x क क 


४-महलक चाकू भरक विशाळ खत्ता । ६-आगि। 
१ञअदृश्य। २--अनिस्द्ध। ३ बिजछोकाक रेखाक समान देहवाली । 


रत्नपानिकृतता 


दा द्वारकायां किमभवदित्याह तटस्थ: 


अथातिर्द्धापहरणं यंदा जा 
आपषागीतम्‌ पा 


तखन द्वारका भर गेल सोर । रतिपतिसुतके हरक्तक चोर॥ 
देवकि रुकुमिनि रतिक बिलाप । सति कहु ककार हृदय नहि कॉप ॥ 
के मोर हरलक चान चकोर । तो! लि भुवन हरिसाँ के जोर ॥ 

सभ कह सभ मिलि तेजब प्राण । पाऔब त तेहि पए त्राण ॥ 


तखन कुष्ण मिलि सभ परिवार । एकत भए पडु कएछ [वचार ॥ 
हमर अति मध्द । कफर छोडाओल भछि नहि कभ्द ॥ 


केजग क 
मुर सुरपति नर जत भव लोक । हेमर दुःश ककरा नहि शोक ।। 
हभ यादब मिलि कएछ विचार । के हुरछक रतिपतिक कुमार ॥ 
जकर तकर गभ कहलक नाम | कृष्ण मकारछ एकहि ठाम ५ 
तखन कृध्ण निज कहल बिचार । सुनिन सबहु ह्रणक उपचार ॥ 
बयो कुलटा तिज तकरे काज । भण मन एकटक नहि जस्‌ लाज ।। 
हमर हेल राखंब मन छाए। कयो मुनि गण ७ ए आए ॥। 
कौजि पठाबिअ भतु सभ दीश। पुरब मनोरथ श्रोजगदीदा ॥ 
कुष्ण कथा सुनि यादवदुन्द । साघल मौत भेल मतिमन्द ॥ 

कृष्ण सभाविच ज्ोभवि तेहन । "जडुगण मध्य कर #निधि जेहन ॥ 
*कुष्णातत सबहिक दुग कोर । तैहन शोभ जनि चात चकोर ॥ 


अधैलस्गिसोव समये श्रीकृष्णसभायाँ यादवमण्डलीमण्डितायों कलि- 
विशारदो नारदो "हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण 
कृष्ण हरे हरे” इति बोड नामाति प्रजपस्नुपसमागमत्‌ । ततः सरवे 
ततः स सकृष्णातवि यादवासाक्षीभिरभिव- 
द्यं बरासत उपविवेश । ततः हेकूष्ण कुशल्मसी ति 7” मुनिराह । “तवागः 
मदि"त्युत्तरम्‌ । "हेकृष्ण सः वें यादवा उत्कष्ठितवित्त। एव दृश्यन्ते । किमत्र 
कारणमिति” गां मुनिर्वभाषे । तद्बोजं कृष्ण आह "मुने गत!यान्निसि 


यादवा उत्थाय मुनिम्त प्रभे 


2 हासागक दीत चंद्रमा । ५ - कृब्णक मुख सभक नाशिक कोर मे छल । 


उचाहर्म। टिका 
३३ 


अनिरद्धापहरण: केन। 
'ड।पहरभमभु दिति केनापहत इति थ स्ते न बिद्यः । 


कदाचित्तद्वृत भवः त्वं सब्बन्ो सि, 


सत्ये । ततो मुनिस कृत्वा कृष्णमाह ~ 
सब्यंज्ो:हमिन्ति तहि प्रतारयति) तथावि दर 
ततइक्षंकर।द 
'तमझेपतृतमभ्ावत। 


तथापि बृत्न- 
पुरक्षरदानगवधी कूरा विस्द्ध- 


नागपाशबन्पनपय 


अघ भाषागीतम्‌ -- 


तखन कुष्णमन उपजल कोध । प्रल्यानलक 


देळ हुकुम १ रत के रोध ॥ 


चल चतुरङ्ग 1 शो 
आग करव मदःभङ्ग । कहाँ पुरुपसें कएलक 
होअओ तयारी न कर बिलम्ब । रतिसुतक! 
नागपाश बान्ह 


बाणासुरक 


जज ॥ 

नहि कपो शवलाई 

i हे थो अवलाब ॥ 

(ल छथि बाल । मामः ७ 

हीइछ एहन मन -- क'मानस* एक मराल ॥ 
५ एकसर जाए । बाणातुर-भुज काटिन धार 1 

हष्णक ममक ममी हित * समि तैत मन गरि 

हृष्सक सनक समी हित* मुनि । नारद कहुल तक्षन मन गूति । 

सुनिअ कृष्ण हमर किछु कहल । तखन तः कं 


1री कृहबा रहेछ ॥३०॥ 
नारवः- 


कृष्ण ! त्थं गच्छ 
पर रक्ष रक्ष 


क्षणमपि न भवेद्‌ ॥ 


5 |! बिलम्बो 
छपरा hn: यदुमभ । दक्षरक्षाचलोसि । 
लु छावरुतं जहि विवृधरिपु' कोर बाणातुरो प 
तसुत्री पुष्यपात्री विकृपति 2 


| हला ढवान- 


हैं नेतृमत्रागतस्त्वाम्‌ ॥२१॥ 


गच्छत्वग्रे च 


सेना सपरिकरः ददास्ते 
गत्वा पश्यम तरा यादवास्ते सुसज्जा, 


ढे से समरभुवि गुने मद्भुजानां विशास: । 
थो वा शक कत सकलभूजपरिच्छेदन बाणनाम्नो 

कत्या सहायस्तमप्ति कृतकालि त 
जु कतकलि कोपिः मि ॥२ 
"बृद्ध लर तं तोषयामि ॥२२॥ 
5 अभौष्ः। 


क्षक्रेणानेग 


1 ०० — 
४ - हमर मन छपी मानस सरोबर हेतु हेस 


कु उत्त एनिकूता 
उवाहरणभाहिका 
हुकुम पाए सभ धाएकहु, पाए सेना चतुरंग । 
अस्त्र शस्त्र गहि लक्ष शह आरम्भ कएछक जंग" 11२७,। 
चकृष्णत्स दः न दहून- शि $ 3 
हष्शतस दर्शन दहून-बिच पड्गिल असुर-पतंग 1 
हुलघर-हुल कृत ताड़ना केकर अंग नहि भंग 1२०।। 
Be / समशेर अशनि जनि, खसए असुर रगन्बीच 1 
ce नख भुर रकत ऊठ सम मीच ॥२९॥ 
छ पी कने ब धीति हम कृष्ण-आदि जन चारि। 
ळा हरि 
पे १७ व हि समर बिच छक्ष कक्ष रिपु मारि॥१०॥ 
किछु बचछ जे असर जन, बाणासर तट ना 
छि. > सूति चरित सत्र त्रसित भन, देल हुकुम ण 
| श्र $ कुम अकर 
हपातोस्मि हेमित्र विचित्रतामित: सुदर्शनस्थाथ तबेहू विक्रमात्‌ । तनन त्रात कणळ रिपू, "वैरोधनि रथ गह 0 
चछाचु बाणास्‌ रगवेखस्वेताविधानहेतों बिनतासुवाधुना ।॥॥२४॥ क वशा शकि दुबल ४४ शप 
क रण भू आए ॥३३॥ 
कहल कृण कः ॥ 
(गृदाशया उपेखबलदेवा जातवेदः राभीषं जम्मुः। शत: ts जुका फा परि १. 
भूज झण्डुति मम दूरि कणे, ||| 
a दरि कणे, करह मनोरथ 
हि पूर॥,३३॥। 
कल जानए हमर, तीति भूवन परघान । 
अम्मा सहायता, कै [र 
धर म्‌ वा, जग हेमर समाः 
इति बाशासुरगर््येगिर निशम्य वासदैय आहे. a 
- । 
रक पंगा उचित नहि, गण बुझि आन सराह । 
श्र कार क्र! [थि ; 
कक हमहि विधि, से जग वुक्षष अथाह ।।३५॥ 
वळ हेतु नहि सत्ता अलक निदान । 


एतदुत्तरं नारदः पुनराह - 
शेतायाः सा स गम्मा दिशि विदिशि बहिस्सम्येती जातवेदः 
तह्पारे को$पि गन्ता भवति न सहँसा या पूरी शोणितांका । 
प्रच्,म्ने पृब्वेजङ्च स्वयमपि गरुङ तत्समारुह्य नीरवा, 
गन्तब्य बाणगेहे कलिनवस भुजः ओघमूत्त इतिकीत्तों ! 1२३ 


कृष्णमाह गप 
स्मृते खगेछोहि समागमत्तदा स्तुत्वा हेरिन्ताम तः 
उवाच हेकष्ण करोमि कि यथा तथा बदाज्ञामिह 


तततः खगेस्दार्ढा' 
किज्याभवदित्यत्त रक्षतो नारद आह वर्धन: 


आकार बोय बाहुरतिविषुलतरं त्रासयर्तं ज्वलम्त, 
गोलोकाधोभतस्तं क्ष,भित इह पर तत्कथ सामि चेतः । 
अपात गरवा थ तीत्वा कछशभबगति। १्करौषज्च गाङ्चम्‌, 


ब्पादायास्यं कृतायों ब्ययितुमिति तदावाय कृत्वा रवीन्द्रः २४ 


ततः कृतप्राकाराग्निब्यदा वैनतेया रोहशपराः कुष्णसंकर्षणकामदैवा असुर” = 
देबपुरीपरिसरंबब्रजु: । तत्र बाणासुर क्षका: कृष्णादीन्‌ समीक्ष्य सक्रोधा गिरि-स। होगे याचना. समब अरित जग जाग.) 
बदस्तिस्ग । "के भवस्तों गशहारूडी ? अग्ने मा गच्छत” इश्युकत्वा बहवो (क व्शा तनु गज लक्षसह, ताबिच सिह समाए 
दूता बाणसमीपउगेत्य जगदुः । "है देवदेब नागपाश्बद्धस्यानयकारिणः (छे देलमलित कू, गनिम णा ए ॥ 
साहायतांमेव गहड़ाणड़ास्त्रयों जनाः समागतास्विष्ठम्त तद्विषये पधाज्ञा तै EE 1 २-कष्णक मरक 44 i 
हमा बगे कुम्भ?” । "रे रक्षका मद'जाँ विना समागतास्वेत्तहमं साध्यकर्म्माणस्ते 230 चक कामदे वक Sa बीच मे अधुररूपी कतिमा 
हस्तब्या एव । कोत्र बिचार १" इतित्रतिश्,त्य रक्षकास्तै कृष्णा दिभिः Sr a ee wl - गर्क नहुसे 
मोड देह । पोत्र बाणासुर 


स्यो'दधु सस्तवूधा; समागत; । अत्र दोह: 


३६ दलानि 


राम तनुक अति एक धुनु, जाए हतल वशशोध । 
तोहर) पित।मह हतल हम, नरहरि तनु जगदीश ॥३०॥ 
वोहुर गर्हम खर्य करू, काटव दक्ष'दात बाहू । 

प्रगट होएत सभ छोक विच, जनि विधु प्रासए राहु ॥३२॥ 
गुव कएल हम विबुध मिलि, देवासुर-संग्राम । 

सकल जसुर-जन भारि पुनु, पुरल इन्द्र मन-काम ॥४०॥ 

तुअ भुज-कण्ड्ति शमन कए, तल्लन बजाओब नाम । 

अब किञ्च करह्‌ बिलम्ब रण, बाणासूर निज धाम ॥४१॥ 


इति कृष्णो कतमवगम्याऽ “सुरारिरयमिति' मनास बुद्ध वा जनिजुपो जननमरणे 
नियते एव तहि विध्युद्वारा शमतञ्चेदरमेव मस्ये 1 का चिन्ता मरणे रण 
इत्यप्याजानकी थुतिरतो रणारपलायने तिरयमेव ततो युद धान्तरमकरोत । 


अध छन्दोन्तरं भाषा : = 

साजि गज रथ वानि भूचर विविध आयुध सङ्ग । 
कहेव की हुम रङ्ग रचना व्यूह रुतिबिध भङ्ग ॥ 
जसि कराल विशाळ चमकए, शाक्ति-ट्टि-जाल । 
पाश मुद गर भास चोदिझ वापर कए व्याल ॥ 
युद श्र सभ दिश भद लाघछ, कहव की तसु भेद । 
बाण प्राणक भास ताकवि, करवि गन बहु खेद ॥ 
कृष्ण-कर वर चक चमकए, देखि नहि सक लोक । 
अन्ध बन्ध कवस्ध ऊठल, भेल रिपु दल झोक ॥ 
तेजि प्राण कृपाण अंध-भूज, गहूळ बहुविध चाप । 
बरिस शर जनि वारि वारिद, करए गर्ज्ज-कलाय ॥ 
आण घरि नहि हमर सङ्कर, भेळ दोसर ठाढ़ 1 
आज्ञ यादब तोहि पराभव, होएत मोहि तह गाढ || 


२-चूद्ष प्रपितागह हिरण्यकशिपु । बाणक पिता वि, तनिक 
विरोचनः तनिक प्रहराद ओ तनिक हिरण्यकशिपु । 


उतहरशताडिका 33 


सनि यदुमणि इवित-मानश, रचछ आयुध ढेर 1 

यु बलिसुत ख्द.ध भए गेल, विकल मानस भेर ॥ 
माति हारि विचारि वलिसुत, गेल कर पास । 
कहर निज दुख बार्हि कर-पुट, पुरिअ भगतक आस ।। 
तक्षन हसिकहु कहर शंकर, “बाहुःकण्ड ति तोहि । 
छ डल, निज घर जाए बेसह, फहह की फेषि मोहि” ॥ 
ल्ब तुअ उद शरण सेवक, छसिअ सत'अपराध । 
करिअ जाए सहायता मम, हरिअ दु:ख अगाध" ॥ 
भगतवश शिन भरो) पहुचल, प्रमधनाण सङ छाए । 
कृष्ण देलि विशेष हरपित, शम्भु बाण-सहाय ॥३१॥ 


| आह क्षिवं ति :-- 


आज सूर-अरि विदित शंकर तकर कारण आज । 
तखन मोहि तोहि गुद. च संभव, शकर होइछ लाज 1 


उत्तरं शिव आह २८ 
भक्त-वश्च हम जगत शानए, सुनिअ यादधऽराज । 
कहल से फेरि जखन फंरब, तलन को जिव काज | 
तखन वलिसुत सबल भएकहु, फेरि छाघल जंग । 
तखल सम मत रोळ सचकित, किदहु' भाविश्त रंग ॥ 
संमर-तिहूय सदय हरि भए, चक्र कएछकराख 1 
असुर-बल-विच जाए फेरछ, शमित-सुर-रिपुन्नाल 
तेखत हलधर मदन खगपति, कएछ कोप-विकास । 
कतेक बाक फोजि जूझल, कुञ्ज-पुङुअ हुताश 11 
देखि हारि विधारि सिरजल, शम्भू उवर विकराल । 

जाए हहधर-तनु समाएळ, जठए हिक्ष अतिज्वाल । 

तशत हरिसँ कहल हलधर, उठए तनु अति ध्राह्व। 


a करब की ० अवश भेलः जेहन नाम गराह ॥ अवश भेल हु जेहन नाम गराह ॥ 


रानताजि, ता 


हेरिक तनु जर आए १हुँचछ ततद कलक कोष । 
तखन हरि-मन एहन भए गेल, करिअ हर'जर रोप ॥ 
तकर कारण हरि विचारल, करिंथ किशर परकार । 
हृणहु सिरजिक्र तेहन जर भर, असह अति विकरार १ 
तखन सिरभल सौरि' निज जर, हेन्त अन्त हुताश । 
अपन सबहक जर निकासल, शेव जर हत-आक्ष 1 
निकस हर"जर धाए सविनय, खतल हरि-पद जाए । 
करप लागण बहुत गोचर, नाथ लौ बचाए ॥. 
सदय भए हरि सूति बिती, गिरिक्षःजर-भर कोटि, 
तखन माधव भाग कए पुनु, देल जगभरि बाँटि ॥ 
हरिक सिरजल जर पराभव सकस के जंग आन) 
सदय भए हरि मन विज्ञाररू देखि रूप भयान ॥ 
सुनह निज जर असह शग भरि, सहल के तु चाह । 
हमर तनुवक्ष अस्त बुभिक्हु तश्षन परतु जाह गा 
तखन जर हरि तनु समाएछ, रोल शीतल लोक । 
अ्शीरपाणि, *रतीश, विनतातनय* मेळ अशोक ॥ 
$ सभ भए गेल तशत शिव बरू बण ळल जंग । 
कतए धमि सक हरिक शरहति, शमित शेक छरंग ॥३९॥ 


जखन वलिसत रोल निश्जित, "गिरिदा काँ शेल रोप । 
कए शंकर रण-तयारी, हरिक तहिं किछू दोष ॥ 
तखन हरि“हर जगत'दुद्ध र, दग्दन्युदूध पसार । 
बुझए नहि दिन राति सङ्गर, अस्त्रजाल अधार ॥ 
हरक शर मेल उरग विषधर, चलछ प्राधब-सीर । 


जखन हरि"्शर गरड भए कहु ह्रल हर-शर-भीर॥ ` 


प्रारिशशर भए गशक आकृति, चळछ गिरिधरःपास । 
तखन हरिःशर सिह तनु भए, हरल शिव-शर-आस ॥ 


उवाहर्णताडिका 


गिरिश्'दाश विपौडिका भए, पडत यदुमणिनअङ्ग । 
हरिक बाण मयूरःतगु भए, कएल हृरःशर भङ्ग ॥ 
कहब कत हम शरक रचना, रतत शम्भ, अनन्त । 
अल हर-शर सभ निरुत्तर बूकि छिवन्‍शर अन्त ॥ 
हर तमोमय समर-मिष्ट्य, लेल थाग्रुद्ध शुरू । 
काल हरि कर चकधारण दुहू जगतक मुल ॥ 
क्वाल-जाल करल देखि सभ, आखि लेछक भाँपि । 
खसछ रवि विधु तारकागण, धरणि उठलिह कापि ॥ 
सयह देव विचार कए मन, कहल बिघिसँ जाए । 
“बाण कारण परम विग्रह" करु अनुग्रह घाए ॥ 
एकला भए तीनि विग्रह, जानि काजक भेद 1 

एकर विहृति, तखन की जग ? देव राखिभ वेद” ॥ 
अस्थ युग महि मोघ एकहुक, वृक्षि कळ्जज* आए । 
तखन कण विधि उचित गोचर, रहम बेसल जाए ॥ 
विकहूँ एक अनेक विग्रह, तीनि तरहक काज । 
करिक्ष ध्यान विधान मानस, तेखत उपगत छाज ।। 
हरिहेरस्तुशि सुति शकर तेजि आगुध--जाल । 
कहेव किछ हम सुतिअ माधव बाण जातेब बाल [[ 
फेरि हरिसँ कहल शकर बाण दुइ भूज राखि | 
हमर वरवहू असुर"रक्षण भेल देवष अखि ॥ 
जलन शंकर दूर उपगत कज्जभू* लिज गेह । 

झूल चक्र समैटि राखल हर्खलोक विदेह 1।३३॥ 
तख़न हरि फेरि रङ्ग उपगत हुलसि बलिसुत देखि। 
कए युद्ध समय क्षण क्षण शम्भुन्दम्भ विदेधि ॥ 
हरिक मत्त अति क्रोध उपजछ सिरजि अस्त्रक जाछ । 
जाए छारल वछिक सृत«वल भेल बण बेहाल ॥ 


३६ 


१-युदध । ९--पा । ३-- 
——् 5 ल a वा । ३-देह। ४-थ्यर्थ। ५ हक 
प्‌-कृष्ण। ३-बलराम । ३--कामदेव। ४-गरुड । ५०“-महादैव के । छ-अह्मा । बह । ६-बेह। 


उरशपाणिकता 


जेल अन्तरहीतः बलिसुत कएल मायिक युद्ध । 
ओतहू हरि" पर जाए छारल सकल तनु बबई ॥ 
तद्यन बढिसत भेछ व्याकुल कोपमय रण ओ ॥ 
करए छागछ र्फ कतिविध चित्त शम्भू छ 1 ह 
हखन हरि अर्ति ऋोधमय भए चक्र घएलन्हि हाव 
देखि बलिसुत गेल ह्रतट कहछ विरिजा-ताब! Ee 
“नोहि तेजि नहि शरण दोसर जेल अजीसर' 
करिअ भक्तासहायता हर डचित ताहि न देरि”॥ । 
“सुतह बलिसुत करब हम नहि आय हरिसँ र ज ® 
हमहि हरि तगु दुइ जारः कॉट के तिज अङ्ग ) ? 
हमर आव सहायता नहि जाह निज बल a 
अगन दोष विचारि देह करव की हम जाए ॥ 
हने बलिसुत धाँखि पहुँ बल रकभमि RE ॥ त्‌ 
देखि हरि दृति तेहन भर गेल भानु तट जनि दीप 
दचाणेःाण विचारि माधव चक क्ष: x 1 : 
हा नतुनि कए चक हलन्हि कोप'पूरित अ ७०५ । 
बाण हि हरि हेरि भास “वक्षण्‌ तुभ बल हा 
करिअ साफल तिज मनोरय तकर अवसर भेछ' 11 
शुनछ बलिसुत हरिक आाखल तखन उपजल रोष 1 
केरि हरिस रज लापश क्षस्त्र गहि भरि है ॥ 
इन्द सङ्गर होमए लागल खकित छलि सभ लोक | 
कहए लागल किदहु आवी करण लागल शोक ।। 
सन कर गहि चाप शर-भर कएल यदुमणि रङ्ग 
कारक तर वलि"वाल ज्ञचि देखि तिज बल भङ्ग । १ 
तेहन बाणक तरह देखिकहु भेळ बष्मुख"* कब धघ। 
. जी नाक सहाय बाणक करण लागल युदघ net 


ee 


। ६-+अबसर । 


उपाहर मारि 


प्रथम अबितहि" रणक आरम्भ युद, वाहुन द्स्द' 1 
हु'्ड-पक्ष तलायुधाकुल भेळ शिखि अति मन्द ॥ 
>तेहत देखि विश्वेषि हरसुत लेख आयुधपुञ्ज । 
गरड़ ऊपर कतेक फेल करए चाहाथ लुल्ज* ॥॥ 
तेहन यदु१ति तरह देक्षक बहुत मत भेळ कोप । 
“तारकारि-मयूर आकुल भेल के कर गोप ॥ 
जखन हर-सुत बड़ बेअ।कुल अपन देखल हारि । 
शक्ति कर गहि गज्ज कएलन्हि अस्त्र देलम्हि टारि ॥ 
तखन काल कराल-सम कर चक्र लेल मूरारि । 
ओल सभ विश परम क्षोभित सकल लोक विधारि ॥ 
कहल यदुमणि "सुनह षण्युख करह निज परकार ! 
काटि तुअ कर शक्ति काठव ताहि चक्र क धार" 
तेहन अबसर बूक्षि भगवति तेजि अम्र" आए । 
कृष्ण सम्मुख ठाढ़ि भेलिह लाज देल बहाए ॥ 
“कृष्ण कृष्ण दपामयाशय हमर राखिअ तोष । 
करिअ आल गोहारि माधब छमिन जत सुत दोष” ॥। 
तेहन तनु लखि झाँपि दुग हरि कएल सुत:जिवदान । 
बाल कारण बेर सिरजथि तेहन देबि गेआन ॥ 
तबन निज सुत सङ्ग छए फहु देवि गेलिह गेह। 
बाण प्राण बचाए हरिस समर दुइ भूज देह ॥ 
एहि उत्तर बाण सेना रहल जे चतुरङ्ग । 
घाए जाए मुरारि सभ मिलि बएल सबहिक भङ्ग ॥ 
रहल महि दछ सोछ भधबल पुरब वर पछताब । 
हरि सुदर्शन जखन फेरब करव की हम आब॥ 


| वहन परे मुइ घ । ३--गरुडक नहरूपी अस्त्रक द्वारा व्याकुल मधूर । 
“मैंबिब । ५--शारफासुरक शत्र, मयूर विकल भेल ओकर रक्षा के करत ? 


६--बश्ष । 


उदाहरणमा डिका उवाहरचलाटिका कि 


जतेक नुप-सुख सबद पूरित छटहू की मति रोल । हतु फि लतम जाव! 
जाए जम्भ रिज्ञाए संब विधि तक्षन कौ वर लेछ।। को वेद चरिते कोऽ देवदेव नमोस्तु ते 1३४1 

तकर अवसर आए पँ जल करत के अब भाण । ee ee 
हरिक क्रोध निरोध के कर १इल संकट प्राण ॥ | पक्षता दिशषमनय्येधा तथा १२ । कावस्था मम पूर्व, वीद,कयधुकेति विमृद्य 
gorse अ बहुब्दाकोप एव मनसि । अत! परं कि राज्यादिकम्‌ । भवत्प्रीतये स्व मया 
जात की पाए अधर कि तई वक तुश्यमदायि मत्पित्रा वामनाय यथादायि तथेव । किञ्च मद दु हितु्भवस्ूष्णा 
दहि उत्तर भानु-शतन्दुति) हरि सुदर्शन क्ले । इस ला गिर तीक कि अ क 
याण-भुज सभ क्षणहिं कोरल हे नज ति देल ॥ हवन) नायम अक रप पति 
+ज क॑ छळ तोहि व/हु-कण्ड्ति छुटछ से सभ आज त मामकी भूयसी प्रार्थनेति कि बहना” । 

आवि से पुनु भेल चाहए तकर की मन लाज” ॥ र 

एटि उत्तर बाणका भेल परम बत्त्वक ज्ञान । अघ वाणासुरस्तुत्यादि रि शम्या बम्धुबन्धुः कृपा सिन्धुः श्रीकृष्ण उत्तरमाह 


प्रथमं पद्येन । मथा 
काले जायत एव जस्तुरखिलः कालोऽबति प्रायशः, 
कालो नाश्करो हि कालवशगो दृष्टळ्च काछात्मकम्‌ । 
र काल: श्रीड़ति काल एव रदति (? ) ज्ञेयस्स सब्ब श्रयः, 
कोऽहं तत्पुरतो$युराधिप भवे दुश्वामता मामकी ॥३४५॥ 
यथा 


जोरि करपुट कहर रिसं कएल मानस ध्यान (1३५) 


देवनिरा हेरि स्तौति पचे 
जय तारधराभ!रधारथोद्धादशारण 
संसारसारकंसारै देवदेव नमोऽस्तु ते ॥२०। 
बृष्णिशशावतंसाज बसुबाही दयानिधे । 6 
श्रॉबिधाकारकृत्काय्यंखशादेव नमोस्तु ते ॥९०॥ इनो राज्यं रमस्य भविता सब्वेधतम्मतम्‌ । 
प्रज्ञादाह्वादछीछालम्मावामीहित बविश्वकृत्‌ । से गतस्सोतया a बार Ti 
आतिभध्यद भूतेश देवदेव नमोस्तु ते ॥२६॥ पर्वानामहम्मित्र चित आर. पर्कः 
कर्ता हर्ता चं पातापि विश्यप्य अहुरूपधुक्‌ । दोपदी च सदोनम्मा तत्र व सुनिदर्शतम्‌ ॥३७॥ 
अज्ञानतमसेनस्तश देव देव नमोस्तु ते ॥३०॥ हो काल एवात्र काणम्‌ । 
अवोचमस्यनेशैत वरदातविधावहेम्‌ । मत्तमाश्‍मेवाऱ्ह्‌ तथापि ` निगदामपहम्‌ ॥१०।। 
त्व*्माया कोरणस्तत्र देवदैव नमोस्तु ते ॥११॥ भवितव्य भवय माभ भवति वचित । 
कुम्भकर्ण: कृततपो वरदाने विधेः पुरः । नाहंसि तवं क चपितुमतिवास्यैउसुराधिप ॥३९१ 
अबोचदस्पश््वद बुद च्या देवदेव नमोस्तु ते ।॥३२।। यदि भक्त दररस करोऽ त कोवे मे । 
मेव दोषः सर्वोऽयं कृतो रञ्गस्तवया समम्‌ आवो च भोऽहः हिमोवरगतो भेत्‌ ॥४०॥ 
माया वशस्य तो गण्यो देवदेव नमो5(तु ते ४३१॥ १= सूरये सए गुना प्रकाशित मुदर्शतवक । 


त्नवानिहृशा 
जाई रतानि 


विसाज्य स्क्वे राज्यादि गञ्छ सबं शिबसननिधौ 1 

तन तृत्याडिकरणे वाच्छ।सिदिभे विध्यति 1।४१॥ 
अवापि राज्यं चेस्महा पह.णामिं ELE i ॥ 
ददामि चाह कर्मे भित्प्ु रामो यथा ददो ।।४९॥ 
उपानिस्वयो; कृत्या दष्ट वा जम्बूलम।लिकाम्‌ । 
गच्छामि द्वारका वृत्त विदितम्तेऽस्तु यरिवदम्‌ ॥४३॥। 


इति शी रल्तपाणिकषम्मविरचिताया' मुधा हरणनाटिकायां गुदधपस्यस्तमाद्य- 


प्रकरण समाप्तम्‌ | 
(ते 
अथ बाणासुरः सप्ताजु' सकल राज्य [पिव कछत्र वि चत्रचित्रित सोधादिः 
सोहय पुरीञ्च ₹ वत्वा शिवान्तिक गश्तुमुत्युको$भबत्‌ । 
अथ भूजक्षतव्याकुलमताः सध्वे विराग आशुतोष दृतदीपं श्ंकरमणिः 
ण दोहा: 
शक्षीकृत्य बाशास रो बदति। अव दो 
कतक ष्यथा अति विकल एन, विकट सरूप तिहारि । 
अब की जाएव सौध विच, को हम देशव तारि ॥४२॥ 
शिव = पद सेबल जन्म भरि, तस्‌ फल तभ सुख भेल। 
बरफ समय मत विधिक बश, कीदहू मति भए गेल ॥४के। 
अपन अवस्था देखि सभ, बाणासुर तजि देल । 
क्षणभर गुर तनु देखि मन, हर - दर्शन * मति जेल ॥४४॥ 
जा भरि अशरॅण- शरण शिव, फेरि जाएब सुत पास । 


करव भराधन तर हेर, पुरब दासक भास. ॥४श॥ 
अवः परं कँलछि शिवस्िधिड गत्वा यथोक्तहूपं क्षिं पद्यम्‌ स्तौति 
बद्धं: त शं 

भुजङ गवरमेखल, र्कटिकजाछुभ्रत्विष 
a [टिलमिन्दु्चइं भशम । 


उपाहरणताडिका 


विशुलितमज विभ प्रणवरूपमुश्लासिन 
दिगम्बरमहं भजे कमपि क!मद तत्पदम्‌ 1,9४1 
यदौयसुदृशष्कुषा यदि हि जातु या जायतेऽ 
धनोउपि धनदायतै विर्चरीशकामायतै । 
क्षवागपि बृध।यते विगतद्क्कक्षाक्षायते$« 
चलोउपि छधूगायते तमिह विदवव*च' स्तुवे ॥४५॥ 
सूरी न भवतः परो जगति कोऽपि भूतेश भो 
निरड कुश इहानुमाविषय एव कृत्यादिभिः । 
सदेव तिजकम्मंगो यदि हि भोक्ष्य एवं फलं 
किमत्र गरिमा तव प्रशतभव्यदोहँ शुः ॥४९॥ 
अचिम्ति भनसा सुरस्स्वदितरो न शक्तिर्मया 
कदापि शिशुनाधुना विपदि यामि यस्यास्तिकम्‌ । 
भवन्नतिपरस्य थे वमपि दोषदृष्टिः कदा 
किमस्य भेदिता बिभो तदिति नैव जाते गतिः ॥४५॥ 
सरक््य सरभिन्नतः सपदि संपदः सन्तु का 
नतावरगत। अपि प्रमथनाय नेहेतराम्‌ 1 
३रस्तु भवनोऽनिशं कुशछबाप नाम स्तुतं 
व्रण दिवसानि मे जपत एव सायुज्यदम्‌ ॥४६।। 
दिहा गिल कापथं ब्रजतु सत्य मे भनो 
मनौजनिकथालये विशतु मायुसम्बवूधने । 
नभद्भयगिवारणे सकलकारणे कारणे 
भबरद्युगे सदा वसतु नाथ नाधाम्महम्‌ ॥४३॥ 
सदीयचरश।#बुजं मसि तिय वेधा जगत्‌ 
समत्यत्रति कञ्जजो यजनयाचको माधव: । 
कध न भनसे मनो तिखिळकामदं बुग्मंते 
अवेयमहमध्यतस्तदिदमर्थ धर, दिधाक्‌ liye 
बिषेहि विपदम्बुधो क्षरणमुप्रमस्ते शिशा" 
बनन्यगतिके दया भवतदुध्टकम्मोद्धिवे । 


शश 


रर लिङा 


दज्जगति लब्यकामा ने के 


अवस्तमनृचिस्त्य 
लय; ॥५१॥ 


जिविश्नचरित जना! स्वपदि भूरिभव्या 
हराशु हर से ब्पथो स्वकू दोषज मदुभुता* 
मणाजिनसंदासन प्रमषनाथ बेदस्तुते । 


प्पक्षिचयसागरे पतत इन्दुभाश प्र्भो 
कुरुष्व करुणामये विगतो निज दुष्करियाम्‌ (४२0. 


र॑ बाणासुरः | 


इति बाणासुरकृत छिबस्त्रोत्रतू। अतः १ 
महेशवाच्या साधया ऋष्णाकर शहरे आर्थवति 17 


( महेशबाणी ) 


हव मोर करिअ हराने 
अपह ध्यथा हम सर ते पारि संकट पडल परनि ॥. 


नाचि काछि शिव तोहि रिफाओल आब होएत बरदाने । 
रः निम याचल आतंक आते ॥ 


तकर उचित फल आए तुलाएल जेहन कए अभिमाने ॥ 
दश शत बाहू क्षण काटल गेल नहि दोषी खगयाने । 
सभ तेजि बाएं आए चु वारिखर घण मत आस बिधाने। 
देखिओआ नाच हृरषि हर हेरिअ हार दोष = सस्ताने ॥ 
देखि नाच हर सभ दुख केरल कल गणक वराने । 
रत्नवाणि भर्ने बरद एक शिव जगत “विदित-यक्ष'गाने ies 


विफल वलिसुत गेल कंकर * तीर । 
की अब कहए नहि रह घौर ॥ 


उवाहरभबाटिका 


तेज राज समाः वि 
ज सुत वित भेः 
हे [छ श्ञम्भुक दास 
ह बा मात पमथथाण वर क्षम्भु पूरछ आ 
ba हि मन भत असत जग द माना त 
ग हे ढुगेति एहन 
हे हून भेल निदान 
इति बाणासुर वरदानम्‌ । न 


भयाउ। परं बाण! 
।सुरपराजयं समी! 
१ डे डे क्ष्यान्ता रिक्षाद! क 
जयाशीभिरभिवृध्य बृष्णिकंश।वरतंस क्षादागत्य क| 
प्रत्युञ्जगाद कच्चेन ; 


लिविशारदो नारदो 
रै है नारदो 
कशक्षसक सपरिवारं श्रीकृष्णं 


कृष्ण त्वं घन्य धन्यस 
धन्य धन्यस्त्वमसि हि जगत! 

i f हि अगत त्वःसम। वि 
es ba > कळ ७ ०0 हर 
बनवा नृतनुगरिचयात्क्षम्प एपो$पराधो >. 

ण दध्डप्रबलभजछयाद, 
(> डा र, गीतकीत्तेःद्ध, 
i “TRE बेनतेयसहायवास्‌ npr 
पतर्न्शलभङ्रोण प्रद, 2 
७५ मनेन बिशन 
हा ३ गर्दो जीव: Gi 
रशरेन्माया म जति 
मगन्ते विज्ञप्तिरिति भूयसी bi 
धात: परं कृष्ण «त्तरमाह ; (22 
किमे के 


ब्द 6 

कृपा या hr देवर्षे विरश्चिमुतसत्तम । 

कुम्मजातेन मुनि तस्या मामकी भूतिइहामा 

र न मुनिना सिन्धु; वीकस्तपि ॥४६॥ 
बना । 


विशयामित्रेश कोपेन सृष्टिरेव कता 
प्‌ ष्टि परा 


अध भाषय। 
भाषया कृष्ण आह गौतम ns 


देखब कखन 
म मदन” 
श्र र सुत आणि 
ba जह सकिअ बिना मुनि पाशि 
वणन नहि मानस धीर 
रु मारिअ लोचन नीर i 
॥ 


श्व रत्तशाणिकता 


बुझछरिहि बाण हमि एक चुर । 
जेलइम्हि तकर मनोरथ पूर ॥ 
देख्न जाए तोरित बतिर्य । 
तखत सफल सभ जातब युद्ध ॥ 
अनुपम देवपुरी निर्माण । 
दोसर द्वारका कएछक बाण ॥ 
रह्नपाणि भस मत अनुराग । 
कृष्ण सराह वाशक भाग 1३७" 


अथोत्तरं नारद आह 1 अत्र दोहा ¬ 


जे किछु बाचल असुर जन से सभ आए' तेआर । 
महल कृष्णपद धए रहब, निष्चित सभक विचार ॥।४६॥॥ 
कृष्ण सदय मन बूकि सभ, धएलक हृरिपदःकञ्ज 1 

डोल कृतारथ सकल जन, मेंटल जत हिंभःरञ्ज ॥४७॥ 
तक्षन कहल भूति कृष्णौ धुनि देव चित छाए । 

मन वच कायिक भजत पद, सभर्का रहिज सहाय ॥४८॥ 
ध्म कार्म अति निरतमत, बाशासुरक दिमान । 

तिज पद-सेवक जानि हरि, हितक करिअ सम्मात ॥४९॥ 
करए चछल अनिरुद्यघ, हाथ गईल तरञारि । 

लखन दिमात वुक्षाए सभ, देछरिह तसु बध टारि ॥५०॥ 
जालक एक ममे जःदुति, कतबिध कएलन्हि जङ्ग । 
कूल शौल सभ बुझिकहु, करब उचित रति“रङ्ग ॥%१॥ 
एहन चरित तस बुझि मन, उपजले अति सन्तोष । 
मुनिन्सम्गत तसु राज्य दए, कएल बहुत वरितोष ॥५२।। 
कर-पुट सम्पुट जोड़िकहु, मोचर कएल दिमान 1 
ओोलहूँ कृतारथ पुण्पबळ, पाए कय सम्मान ॥ाश्क्षा 


आषा गीतेनामात्यः कृष्णं स्तीशि ¦ = 


उचा रणतािका ५६ 


कृपाद, प्टिसे हेरल नाथ । न गुनछ रिवृजत कएक सनाथ ॥ 
छु जाए फएछ हेरिकाज । दशमु मारि विभीषन राज 

कंस हतळ हेसितहि' शिधुसाज + उग्रसेन पश्रोलम्हि पुनु राज ॥ 
करशुराम तनु लेल अवतार + कि नहुब महिमा अगम अपार ॥ 
जिःक्षत्रिय कए छेलर्हि राज । से ५नु नाएल कश्यप काज 11 
हेहन कृष्ण मोहि आश सहाय । हेरलम्हि सबछ विपति चित छाए॥ 
इहनपानि भन जग यश गान । शत्तक वक्ष जानव भगवान ॥१श७ 


। N= 
सपरिवार वसुदेवसुत, तभ मिलि कएळ पयाम । 
पाक्षयद्ध अनिरुद्ध तट, उपगत श्रीमगवान ॥४४॥ 


छन्दोम्तरबाहे तटस्थः ¦= 

ल नामागप रति-सृत बलि । हर्पक छे पढ़ए गहि सूक्ति ॥ 
कएल प्रणाम सभक मत छाए । लज्जावक्ष रिछ कहलो ने जाए ॥ 
जिक सुप्तरि पद अगतहु ज्ञाण । से प्रस, भ।ए बचाओल प्राण ॥ 
की भेळ बाण कतए गेल नाग । कृष्ण सहाय परम थिक साग ॥ 
ऋतेक विपति खेप प्रहलाद । विथ होअ अमृत जनिक परसाद ॥ 
अन वध कायिक हरि भज लोक । से जग पावन पाब न शोक ॥ 
कि कहव हेरब जग हरि भाहि । कतए परासव उपगत ताहि ॥ 
रहनपानि भन मत कए धीर । भजत तकर ह।थहि यदुवीर ॥४०॥ 


अधातिरुद्धः घुर गिर श्रीकृष्ण स्तौ ति गद्येत :- 

जय जय $"ण वुडिगव शावतं, कंशसंशक, बुन्दारकवृस्दवर्दित पदद्न्दा* 
रबिस्द, गलदमन्दमकरस्दवारिधा रास्वघु नोपावनीकृता खिललोक, शोक* 
हरक, भवसुष्टिस्थितिविसुष्टिकारक, राक्ततारक, ग्राहग्ररतगजेन्दुमोक्षदक्ष, 
भ्यक्षसरक्षविषक्षपक्षक्षतक्षारसमक्षलक्ष क्षणदाधोक्षज, पुष्डरीकाक्ष, मुतनस" 
घनघनकान्त, घराधारथाम्त, रमाकान्त, दाम्तबेदारत, विदितानम्त 
दूरीकृताज्ञान, ध्वास्तानश्तसन्‍्तानवितान, खगेस्दुयाल, खण्डीक्कतकलित- 


१-अभिषद । 


श्र रहतवाणिहता उपाहरणलाहिका x 


फोदण्डवाणमुअदण्ड, सुरमण्डन, वित्रचरिव, शम्भमित्र मित्रवाद्विबिधु- पुच्छोकृतहास!, इंवहताशा, विषदुस्पाशा मुग्बहूद* 

लोचन, दुःखमोचन, जितविरोचन, भक्तशोंचत देवदेव, दैवकीव सुदेव मुत, सयकी कृतवासा, विगत्रविलासा, सलदुस्टूवासा, नी छबि: ॥४७॥ 
भूदेव, दारिम यविद्वावथ शमितरावण, सगुणनिग्‌ गरूपधारण, नागपाशा- ७ 

बढ्द्वातिसद्बन्ध विध्यंसकाश्धमायास्धका रापहारक नमस्ते नमस्ते नमस्ते” 1 संतो बाणस्य पट्टमहिष्यादिका अवि पुरजनामाँ स्मियोप्यशरना भयमिति 


इत्यनिरुद्धकृत शोत्रननिशम्य नारदमुबाच श्रीकृष्ण: किस्विधेयमधुता मुने ।” धरणशरण-कृष्णादुधरणमेव विधेयम्‌ । ततस्ता अपि सर्व्वा अगर्व्वा एव 
मुनिराह--"देव रखोबुस्दवेब्टतामुपा समाहुयानिर्दध न बाणिपीडूनसंपादनं कुष्णास्विकमागता;। समागत्य ता; श्रीकध्णं प्रत्यूचु: पद्यं 


विधेयम्‌” । तथेबोषा समागत्य श्रीकृष्ण स्तौति भाषया? 
कृष्ण कृष्ण महावाहो चाहि त्राहि दयामिधे । 
की हम कहब कतेक मोर ज्ञात । अबला अलप वयस की जान ॥ अनायनाथ नावशट्यमताथा वयमागताः ॥५८॥ 
युग युग योगि धरचि कत ध्यान । दरक्षन सपथ करधि अनुमान ॥। किड्ूर्य्य इ जानी हि पुनीहि कृपया भो । 
पुष्य पुराकुत' उपगत भेल । परम पुरुष मोहि दरशन देख ॥ खर्वींकृतारिगव्वॉ5स्ि क्षब॑प्राण तमोस्त ते ॥॥१९॥ 
भेलहु' कृतारय सब विधि आज । "जगत जनक तह किकरव लाज ॥ उपायाऽदोपया साधे पाणिषीडनः-मङ्गलम्‌ । 
छि बहव महिमा अगम अपार । जनिक ज्योति विक जगत पसार ॥ गपदुर्लिधि हि सबिधे विधेरत्र विधानतः isl 


रत्तपानि भत मन अतारि । अनुखन छत मन भजि मुरारि ।४१॥ हि 
किञ्च, गीतं भाषया ता वदनि 


अधेतस्मिम्नेव समये बाशासुरास्तखुरै चारदवारा “शरीकुष्णेन बाणामुरस्य भुज- "जलन सुने बाणासुर मव"खण्डन कएल भुरारि । 
इयोनसहस्तभजवण्डशण्डनं सकलबलशमनञ्चाकारि, तदुत्तरं राज्यादि सर्ट तलम अनर छाग मोहि सभ दिक्ष पति नवत विद ॥ 
मुत्सुज्य बाणासुर; प्राणमात्रावक्षेप: कुतदोप आणुतोब न्तिकमुद्यया विति” तलम कएल तुअ तत्व-विवेषन देखळ जग हरि एक । 
नि [नि 'लग्य पट्टमहिष्या दिकारसर्भ्वा. स्त्रिय, बौद्द्यःस्थिता- He ta 
निशुम्याशनिपात मिवाकलम्य पहुमहिष्या दिकार: द्‌ पायावश तभ राग बेआपित कि बाहन तकर बिक | 
स्तदा कीद,श्योञ्भवन्निति तटस्थ आह पद्चाभ्याम्‌ । यथा :-- श्रद्मादिक सर सक्छ विकल मन तुभ मायावश लोक । 


ष |. अपनहि कृष्ण तेहि र 
सरुलागमधीरा वछितपढीरा अनुपम चीरा मणिङछयाः भना नय & वचाबधि नत बु झ, तेहि पए छूटए क्षोक ॥ 


निजवल्छभवोषादपगतरोषा विगलितकोपादिकतिचयः । करिम उह पी नियत जग सुख दुख अनियत जानि । 
रि रभ कृष्ण तुअ पद द्व 
अवगतधवयाना तिखिळनिघाना लसदभिमाना अवि सदया: कप तुझ पदन्युगनोवन की विधि लोखन चानि ॥ 


खनव लि निअ मुदि तेहि 
सुपमाकविगीता अभवरभोता जनक्षानीता गतविनया! ।।४६।। र भन सुनि मुदित भन ते हि पुरण जम भ्राक्ष। 
ङ्च, हरमल विमलमति भाविअ तखन ककर जग भाल ॥४२॥ 


अयुराध्रिपदारा विगछितहारा, विगतविहारा, जातधुचः | पर बाजामात्यो* बामाबुरमहिगीच रित भोमि बदिल । भया 


सकलोदिततारा:, पतिदुखसारा, छोचनध्रारा, हीतशुच: । भीतम्‌ ।-- 
क  ___ _ क 


१-पूर्णकृत । २-संक्षारक पिता साँ । गणक प्श्त्री । 


श्र pT 
बाणसुरक थिकिहि महिदी* तिज जसुरगै् जनि पाए 
तखन सतत मत तुअ पद चिल्नन पुष्य प्रुराकृत वाण ॥ 
राजदाट जत तकर समी हा सम हिति तेजल आज । 
सलिहि कृतारव दुभ पद देलितहि बहि के चिक लाज 1 
कतए थमि रम देश बशर कतए द्वारका घाम । 
तखत अविं हरि दरशन इलण्हि पूरित मेल अनकाम ॥ 
अपन कम्मै फॅल सभ जग भोगए वाहि तरह नहि आन । 
ज्ञोणितपुर पति पाए अरित गति धएछम्हि गए जिवध्यान ।। 
इह्लपाणि भन सनि स$ल जन अतियत जीवर्न जाति । 
अतिधननियत बुज घ! जन हेजिअ भावि सारडवाणि" ॥४३॥ 


आकष्ण आर्येति पम्पा, : 

लिभवतबिजयी दुष्टवर्श्बापह, री 
न परिहर हरे त्वदुगतं मे सदाकृत्‌ । 
अवश्नव्तृगार्य्या भवेधा 


अथ प्रस्ताव लब्घा दुतरपि 

कृष्ण ट जाहि नाथ 

ब्ाणस्थ मात्याधुद्धया 

आग्यै बाणात्मजामाः कुजगुरच 

रष्टस्तुष्ट: कयो वा भवसि सगतिः को हि वकत, तदीदा, 1 ६१1 

कर्ता हर्ता च गोप्ता भर्वास च जागतामेक एवेति सत्यम्‌ 

प्रायः कोर्येपरभेदाज्शागति बहु हाड्पोष्यभेदात 1 

देवा; सेवा अंदेबा; स्गृतिनिचयविदः के न कर्थ स्त स्ये 

तेऽपि आता अहत पदकमलयुगे नाथ नीमि प्रसीद ॥६२॥ 
घाता परं कृष्णेनोक्तम्‌ + हे. बाणासुरामात्स त्व' ममातिभक्तीसि मया" 
बोधि" । ततः कृष्ण आह नारद प्रतिः-- "हे गुने अतः परै कम्यादानकर्त्ता 
को भबष्पतीति" तिक्षम्य मुनिराह" हे ण्ण ! बाणासुरामात्य एव तदङ्ग” 
खात्ततपद्रमहिषी समतस्वाच्च" ॥ अत्र क: पुरोधाः" 1 उत्तरं, "बिर" 
(रेक स्मरणीय? । कृते स्मरगे सभाजगाप सः । 
सति अध्सरोगणास्समागत्य नु ग्ध्व उः । जादौ 
रक्रा दवन यरकस्थ मज़लृश्लोकः । पथा 

मरण निहित । xen 


उपाहरणनाडिंका 
x 


"जय नसर दायक वरद विनायक सुरथर-नायक वेदनुते 
बन RAAT मणिमयः माळन्कलाघिपते 1 
Les सरमुनिन्रङ्जन रिपुचय'गळ्जन मञ्जुमते 

रक दगुजे-बिदा रक निज-जदन्तारक विद्यपते ॥६शा 


14 दुर्गाभीषं भ।षया ;-- 
य हि गक देवि भवानी । तुअ १र-परध गिरिश" वरदानी 
गह धनि जननि एक सभ जाने । पुरत मनो ॥ 
संकट विकट मेटए तुअ नामे ५, 

ए तुअ नामे । विदध सेवि तोहि i 
> सेड्रो परितामे । दुर्गति- द ब ॥ 

24 डु मि 

न के कह देवा । पुदित मनोरथ तुअ पदसेवा ॥ 

म अवधारी । दहिन रहिअ गिरि-राजन्कुमारी ४ 

र तडा 


अथ दुगंतिनाश 


अतः परं वराकरणसमये 
समये कलशेमेकमश्या 
कावितस्त्री दि [ममक्गणमरबुपूरितं 
Ce निषाय गानी हनि १०५२ 
Ss eT ॥ बर उत्वाय सति सम्भवे Hh क्तु 
मावलका अक्षिपतिस्म । अत्र बरचलनमारभ्य रला 
तस्य गौतमेक भाषवा, तस्य “पड्छिनो"” ति नामावधेः bo 
यम्‌ । = 


कलस एक जल--पूरि 
हट ०) जल-पूरित रे, लए चलु घए आले 1 
रथ हृत चळए सकष रे, पहुबए वर पाहे. ॥ 
02५ १८९" छए शिरस रे, दोपटा गड लाई 
जव bk र रे, गाबए शुभदायी i 
दि 
१९५५ नव पर पौभर रे Fo 
“A बोधि रे, मण्डप बिष भाई १ 
की प बर जाए रे, कन्पागृह थाई ॥ 
244 Cog de सुनइत शुभ गीते । 
गर रै, कि का 
न्न > हब तर 
मे तणेझक वाइन! । २-- महादे फे तज 


५४ र्नपाणिकूता 


कध्यादात लेल बर रे, धुभ वेद बिधान । 
तखन होम बिधि बोधित रे, अनतए परधाने ॥ 
रहावानिं भन भन गुनि रे, आशिष शुभकारी । 


दुलहि दुलह भेळ समुचित रे, जोवधु बुग चारी (४५ 


ज्ञपरळ्च । पडिक्षनीति नामकं क्वम्‌ ¦ 
निरज वर सभ गुणक आगर, पुरछ सबहिक आ। 
अनि रूप अनूप सब कह, चस्द्रमय जनु हार रे॥ 
धस्य से विधि जनिक शिरजल, अवधि रुचिपरगाश रे। 
हृदय मणिमय हार शोभित, कात कुण्ड भास शे 
बचन मधुमय संदय मानस, नयन कथ्ज विकास रे । 
मदन तम अनुहुर राजित, शीछ सिन्धु विलास रे ॥ 
कंसक्ंसत--वंश अवतर, तहत रूप तरास द 
सकल नीति विचार कोबिद, लेल सुरतरु बास रे ४ 
जतिक दरशन तहत मन होअ, बितएं युग सह यास हे। 
दुलहि समुषित जखन सब गुल दुळह मन तसु वास हे॥ 
दह्तपाणिक प्रेम दिन दिन, बाढ़ हो न हेरास रे तशा 


शस रे 1 


"मुने अतः परं ड्वारकागमनमुचिता 


अथ जाते विवाहे भोकृष्गो मारदमाह 1 
। ततो मुनिराह 


निति मन्गानधे प्रतिभाति, परतु अवतास्गेया विचा 


वेन -7 


सिद्धो मनोरथो मेऽद्य सिदस्तेऽलिलसाहस। । 

चतुर्थीकर्म्म सम्पाद्य गम्तथ्यं हारको प्रति ॥६४॥ 
डागस्त्रीप्रभृतीनाङ्च गीताति विविधानि च। 
रोतब्यानि महाबाहो सब्वंमोदकराणि च ।॥६५। 


व्याह तयास्त्विति । ततो बाणस्य महिः 


इति नारदबचः शुबा ृष्णोऽ' 
षी 


हर्षमुपागता । अधावसरबशाद बाणातुरम!हधी पुनः 
पच्चेत फा 


जवाहरनसाटिका x 
४५ 


का माता जन खुतादिरपि कि राज्यं धनं वा सुक्षम्‌ 
कस्यास्ते च सहायता गुररिपो कस्वापि नो जायते । 
मोक्ष: करतव दर्शतादूत इह त्वःपादकड्जार्च्यना 
ध्याते $तिरियं वदा हि : से क्तिस्श्वती 
राक हि पुरतः सेवेह मुन्तिस््ती ॥६१॥ 
द्रष्टु स्वच्चरशारविश्दयुगर्छ कुष्य म्ति भूयस्तपो 
बह पो! 
he 2 पयस बहुयुगे पश्यन्ति तेऽपि क्वचित्‌ । 
न स्थाल्छोधनगोचरो यदुमणे तद्ागधेयोदित 0 
विज्ञप्ति कलये 
जा क्ये युजामि चरणे पश्यामि तेझ्हम्निशभ्‌ ॥६७॥ 
वें आणासुरभहिषोप्राथ े 
सृरमहिषोप्रार्थना प्षिक्षम्म दयासागरो यदुनागरों मुरारिराहु- 
न च भे देवि विभक्ता न मदाक्षयात्‌ 1 
भविष्यति यदीया ते नेकषगा गुतिकतमे sel 
वाशासुरस्य भाय्पी त्वं यदि राज्यान्निरन्वया । 
तदा ते 
1 वासस्य ते देवि समोहैव नियाभिका ॥६९॥ 


अधेदन्निझम्य निव 
टुर ,त्ततर्षातिहूर्षा$मध। 
गीतेन भाषया ।-- हषव्मिाशचपा बाणमहिषी श्रीवास्‌ देवः आह 


भेलह कृत 
है क तु पद देलि । तत्त्व विवेचन भेल विश्ेखि ॥ 
(दे wk: नि 0207 । एहून विचार होइछ मन आज ॥ 
“युगल-कमल बिच वास । करए हृदय ते! 
कति ररए हृदय तेहि पूरए आः 
उद भाव असुरजन-धाम । तुअ पुर जाए पुरत पल री 
के 2 त 
न्‌ ण भन भनक बिचार । हरि दरशन फेरि कतए विकार ।।४७॥। 
णः ° धीर ह 
ज्गौडीसं» धरौ र त्नपािशम्मं विरा तायामुषाहुरणः 


महिषीव रदानपरमभ्तं द्विती अकरभम्‌ । नाटिकायां बाण- 


* 


हतवानिकूता 


(oR 
छु (दिवञ्यमस्वरर्वा देते गीतैन्‌ ये विबिधै बाच स 
अब मूछेवाग्रामा रिव गरेन का रह लभा 


लीत यी 
-धमतीया निरुद्ध चतुथ 
Fe जणरूप रिक्षोधितें समये द्वारका अति मङ्गलयात्रा विधेया, यथा: 


तो भबेदिति" । उत्तरमाह (कज्चिद्विहस्प नारद! "है व.ष्मिव धायः 
शा अभरप्ण किमत्र गणकपरिशोसनम्‌' ताज व जसका ॥ 
७०, जाभोद्योगः सम्प्रति साध्यतम्‌ तत्‌" | इति ४४७ न हर 
एवं जना! कृष्णा देशना मोदभानी: परस्परमुधोगञ्चकुः 
तँटस्थाला 
किविकाइच समायाहा जञानाकारा मनोहँरा! । 
अन्यास्पपि च यानाजि बिबिधाति समाययु Ise 
मततमातङ्गपूया हि पध्व ता इव पब ताः । 
कम्पयन्तो घराधारं ग्स्त ईब बारिदाः ॥॥७९॥ 
अक्षा भुत्वादिवछिता सानादेक्ष--समुद्ध. वा) । 
आरागतिधिदस्सथ्ये धमने गु प्रमोजवा: ॥1७३॥ 
अस्त्रशस्त्रधरास्सन्व'पटवो हि भेदाय १ 
अधुरा ममुजी होरा कुष्णाइ_ खिकमलाबुगाः ॥ ३३ 
बदस्तों दारका सबवे कदा द्रक्ष्यामहे वयम्‌, । 
घन्योषा बणपुत्रीय मत्रसादेन सत्पदम्‌ ॥०४॥ 
कुष्णानुशरणस्तो:यूस्मोक्षो ४ तिष्कायते घतः । 
येषां कुष्णे वैरिभावः किमभाग्यमतः परम्‌ । 0७१ 
समये समुपागता । 
ति नुणो गिरा ॥७४॥ 


५६ 


गानारोहणश्याथ 
अष्सराध्चित्रलेख! या कुष्णं सतीति 
अध गीतं भाषया :-- 
5अक्षरण शरण कूण तुज चरण 
RE सबि निश दीन 
किजलेजञाक शक्ति । 


। छै बुझि हमह घएछ अनुशरण ॥ 


नतर भरि होन ॥ 
॥ अनितर भक्ति सपन जसु >> 


पषाहरजसाटिका ys 


। तिबेदन मन दए नाथ । कहब उचित सभ करब ने लाथ ॥ 
ऊपा सल्ली हमर अति प्राण । सपन विकल बह कोन गति त्राण ॥ 
तखन गेलहुँ हम सिम्धुक तीर । देखि नारद मातस भेछ धीर ॥ 
तामसि विद्या देल मुनि मोहि । तखन हरल तुअ नष्ता जोहि ॥ 
एह एक सङ्गर कारण भेल । बाण हिभूज भए शिव-तट गेल ॥ 
तकारो हेतु उपा बरदान । तस्‌ फल भए गेल एतेक निदान ॥ 
देवक चरित जगत के जान। एक तुअ विदित थिकहु' भगवान ॥ 
दीनबश्धु न करिअ मन दोष । भहिक कएल सभ की मोर दोष ॥ 
करुणावस्थालय तुअ नाम । के जग आन पुरत मन--काम ॥ 
जाएब हमहु दोआरको देश । तकर कूपा कए करिअ तिदेश ॥ 
रत्तपाणि भतं मत गुति आज । पुरव मनोरथ श्रीत्रजराज ॥४५॥। 


अरथतदुत्तर कृष्ण आह । अत्र दोहा :-- 


जकर जहत कृत तहत से, जग पाब९ फल लोक । 
ताहि हमर की शक्य धनि, कि करह मानस शोक ॥४१।। 
करह विमरू मन अप्सरा, तखन चलह मोहि सङ्ग । 

जे भेल से भेल समय-वश, की अब तयु अनुषङ्ग 11५६ 
युग युग जे सुर असुर जन, कएछम्हि मोहि तह गर्म । 
तकर ककर नहि कएल हम, कए तनु धए वल खब्बं ॥५४॥ 
बाणासुर हर वरद लहि. हुनि बाम्हूल अनिरुद्ध । 
तकर कोव हम प्रकट कए, कएल हुलक सभ शुद्ध ॥५४॥ 
चलओ रहुञो संभ अपन रुचि, मोहि कहि शत्र क भाव । 
दैछ राज्य हम सुमन भए, देखि दिमान स्वभाव ॥४९।/ 
रतिपति-सुत-तिब हुकुम कहि, चलहु उचित सम्मान । 

क्एल क्षमा तुअ दोष सभ, चेतस न करु मलान ॥६०॥ 


पति कृष्मोक्त निशम्य शकष प्रणम्य समोदा श्रीमदुषान्तिक जगाम । 


घतत्समय एवं कुम्भाण्डदुहिता हब्वकामा रामा श्रीमदुपास। 
ही 'हृषरी समागत्य 
षं स्ति गौतेत भावया :७ 


दशिता 


कि कहव हेम कृ्‌ष्णक परेद । के बुझ आन बेद नहि । प 
बहिछहि घएल भोत-अवतार । तखन कएल वेदक * द्वार!) 
कच्छप ततु हेरि जहिखने जेल । पीड उपर घरणी घए देछ॥ 
शूकर-ह। जलन हरि भेछ। घरणी रद) पर तिल सम लेल ॥ 
मरहरि-तनु भए देव मुरारि । हिर पिप तनु देश बिदारि॥ 
बामन रूप धएळ हरि जखत । बलिहि पटाओछ फणिपृह तन ॥ 
बरघुरामन्नु हरि घण केक । निक्षत्री पृषिबी कए देछ ॥। 
वशरयन्पत सीतापांत राम | दशमुख-तिधत बिदित भेट काम ॥। 
जखन कृष्ण बदभद्रक रूप । सधुसाकर्षण कएछ अनूप ॥ 
नुदित गौर ॥ 


जलन धएल हरि बुद्ध शरीर । दयामयाय अ' 
च्छक रेह ॥ 


जलन मेल हरि कल्किक देह । नहि राखल जप म 
दक्षविध तनु कपूलरिह्‌ कत काज । तखन शेळ छवि श्री ब्रजराज ॥ 
क्षणुक अवस्था कत हम कहव । देव धरित सभ सुनिर्ताहो हरब ॥ 
कि पहुंच महिमा भगम अपार । कृष्ण"कृप बरहा अबतार ॥ 


कर्णाकर करूणा फिछ करिअ । अबछा बूक्षि वे सम हॅरिभ ॥ 
सतत रहेए मोहि तुअ पद ध्यान | से वर दोज सदय शगवात ॥४९ 


इति रामया गौतस्तुति निशम्य श्रीकृष्ण उत्तरं जगाद । तत्र दोह! 
रामा तुअ मन भक्ति लि, भेळ मोहि परितोष | 
तुअ याषित वर देख हम कएल क्षमा सभ दोष ॥$!॥ 
शबरो जातिक नीच अति, की तैसु सदसदूज्ञान । 
सेलि परमपद भक्ति तह, मोहि नहि जाति बिगात ॥६२॥ 
असुरवंश जनि पाए कहूँ, भक्त बिभीषण भेल । 
छक्कापतति चिरजौवित, मुक्त जनक सुख देह ॥६४॥ 
क्अभिष भाव मोहि जे रणत हमहु झजिअ पुतु ताहिं। 
हमर सुदर्शन सक्त“जन, रक्षा करए सराहि ६४ 
समता वश भेल जंगत भरि, के कर शक्तिक योग । 
gD य चेत नहि जाए कहु, ककर करब गए और ॥६४५॥ 


दीत पर। सा निपषछ। 


उवाहरणताडिका विय 


अब धीरुप्णोक्त च्रिशम्प संसार तुच्छी छृतवती तत्वज्ञानवती रामा द्वारकां 
दिला तास्यत्र स्थास्वामरीति मतसि निधाय सोथासिकमुपणगाम्र। हतो त 
इस्शमागत्य थाह “हे कृष्ण को था बिलम्ब 3 err 
गुश्वरः |" कुष्नोउच्याह “मुने मवढुक्त युक्त प्रतिभाति तहि बाणपुत्री टी 
सूत्रिणी मा वतु । परभ्तु विध्ननिवारकस्वात गणेशरतवपाठं दरगलित 
कत्बाद्‌ दुगरितवळ्च पटित्वा शिविकामाइह्या्ो ब्रजतु । प हा 
गरस्तराहरचम्पौदयक्च गच्छभ्तु । ततो मत्वा मुनिया Er, 
श्रुष्बेद बौ सा अगणेशरतवस्बरूपगीहपाठारमभमुच्चकार । पाठो 2222 


जय करि*बदन मदन-रिपु-बाळक नत-पालक सुरबन्धो 
रबि'शभि-दहन"नवन दकि"दखर सन्तत-कहथा-सिस्धो । 
मणिगण-जटित-मुकुट-कुण्डलन्युग-मणिडितमेक रदस्तम्‌ 

अह कृ कल्पता-र्द-पोशधरं अनमामि हसतम्‌ ॥॥9:॥ 
बीजपूर-पूरित-तुण्डस्थछ घुण्डा-द०४"जितारे 
अश्ण-तरुण-सिम्दुर-विभूषित यज्ञन्गुशोदित-हारै । 

जय मूष-ध्वज बिदित-चतुभ ज हा'-बलित मतिहीनम्‌ 
मामनुगतमब शावश्यहारक शंकर तारक दीनम्‌ ॥ ET 
मुनिमुद्रामुदिताजमनोहर छम्बोदर बर-गीते म 
निगमनिकरपञ्जरशुकमोदक वलिनिरताशयनीते । 
विध्त-तमस्त-तरण मुनि-मानध-मानस'सरो-मराले 

मम मतिरस्तु पर॑ महति तवयि सस्ततमयि युगपाले ॥७९॥॥ 
सुरगण-मौलि-जात*किण-महमपि तय पदपञ्धुजमीडे 
वाहि चपलपिह मामगुगतमशि काश-भुजग- मुखनी डे । 
रत्तपाणि-कलितं वसुपदमिह पठति समर्च्चतकाछे 
स्तबमनुपाति स यो गणपति-पदमुन्नतभक्तिविश्ाले ।१०॥ 
तवो दुर्गाळवचं पठति स्म :-- 


कूलेन पाहि मो देवि पाहि खड्गैन चाम्बिके। 
घण्टास्वनैत तः पाहि चापण्यानिःस्वनेन च ॥«१॥ 


रस्तवाणिहता 


प्राच्या रक्ष प्रतीच्याळ्च चण्डिके रक्ष दक्षिण) 
अआमजेतात्मशूलस्य उत्त" स्याल थेश्वरि ॥८*॥ 
सौम्चाहि यानि रूपाणि अर लोक्ये विचरश्ति ते 1 
यानि चात्यथंधोराणि तै रक्षास्मास्तैथा भुवम्‌ ॥६३॥ 
खडगशूलगदादीनि याति चास्त्राणि तेऽम्बिके । 
कर१हलबसज्जीति तैरस्मान्रक्ष सब्बैत। ॥६४॥ 


ततः पुरोहिता दिभिदू क्षतं औं आग्रहाम्लिति मनबरेणादायि । गुह्यो" 
विश्धिज्जतिती राजना श्रीमदुषा िविकामाररोह। मज़ेंलध्यनो अवर्स माने 
! गीवनृत्यादुयुत्खवे च वीदप्रभूतिकतृ कस्तु तिपाठेपु ' 
“झुक्लास्वरषरं बिष्णु क्षकिवर्णज्चतुभ्‌ जम्‌ । 
प्रसन्‍्तवव्त ध्यावेतसब्वेविध्तोपक,म्तये ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषा पराभवः । 
वेषामिन्दीबरदय।मो डूदयस्यो जनार्दन! i 
मन्त्रादिकं पठः्यु ब्राह्मणेषु परता बिंबिधवाद्यकारावयो 
[ता । तत्पदचाद नंतेयार्हा: श्रीकण्णबलभटप्रदू" 
बाणामात्यो लब्धराज्यः सपरिवारो जगाम । 


इत्यादि शकृतः 
जग्मुस्तदनु श्रीबाणारमजा च 


युम्तानिरुद्धा: प्रयाता; । ततो 
१ पभवदिस्याह्‌ आषागीतैत तटस्थः 


ततस्तत्पर्थ्या 
अयो नहि रहछ नगर भेछ धून । सुमरि गुमरि सभ कृष्णक गून ॥ 

सुत्त वित गृह कोत आओत काज । चलिम द्वारका कि करव लाज ॥ 

न = वियोग सभक मॅन हँरल ॥ 


१वोषित पुरुष कैमो नहि रहल । छ 
देखव द्वारका कृष्णक घाम । जिविंतहिं पुरत स्वर्ग"सुख काम ॥। 


पथ प्राणी जत सभ अलि भेल । कृष्ण दमामय सङ कए छेछ ॥ 
देखि वरिशात सरो भेल छब्रुप । खबहिंक लोचन शोभा लुवुध ।। 
जतए समीहा कृष्णक चित्त | तहिखन से सभ होइछ वत्त। 
कृष्णांगभन गड लप्‌ चारि । एखन अलेछ देखिन अवधारि ॥ 
35 रा मग. क ए णाजी अन न कद विचार | कृष्णक रचन सकल संसार ॥ 


१=नारी। रन इन्छा। 


उपाह रणनाडिका रर 
१ 


इति गंगौली सं *-- जौजेस्वराटमः हे 
त्मज श्रीरल्नपाणिक्षर्मम प्रणीतायामुषाहर' 
| श्रीकृष्ण दिद्व।रकायातापर्स्यस्त तृतीयं प्रकरणम्‌ ॥ 1य।मुषाह रण* 


है % 
कृष्णगमनावधि द्वारकायां सबवे कीदृशा अभ्रवम्निस्याह 'तटसथो 
बे जन! ग्नस्य थे 
अ 1: फीदू! म्नित्याहू "र 


रतिसत हरण वेआळुल सभ जन, रोसर कृष्ण वियोग । 
विञ्चदिन नीन भवत नहि भाषए, सभ हेजल जत भोग 
देवक्ति अ।दि विकल मन सन्तत, जल बिनु मीनक प्रा १ 
कोत दिन खि देखअ मदुनस्दन, तरिहि बिनु के कर शत 4 
झोगितंपूर हर बहु योजत, बलिसुत ततए नरेश । ' 
रतिसृत हेतु करब गए सजूर, के जन क्र उदेश ॥ 
कृष्ण*५राजय कतहु न तल, मानस नहि रह बोर 
लाख समारिन रहए न धैरज, सरबित' लोचन मोर ॥ 
गणक बजाए सगुन जत बूसिअ, आओ।ब कलम मुरारि। 


दिन बिनु भानु द्वारका हरि बि 
हा हरि बिनु, देखि 
रानपाणि भत धुनिभ सगुन यी नन bBo ११ 


पहु k 
हु चब आज वृष्य सभ मिल्ठिकहु, से जानब मन वेद ॥११॥ 


अतः परं दुर्गा हतौति यादव) सहायत्वात्‌ सुरगिरा गीतेन । गीतं यथा;-- 
जय जयेश्विलासकारिणि प्रशतजनभयभारहारिणि, ु 
तोकी Fe पतिततारिणि हे । 
हितकामचारा, 
कुतशभीवृतधरणिभारा जगदपारा हे ॥ 


~ 
उदामीन, सामान्य पात्र । २-ल्वित, चेत । 


3 रातपानिक्ता 


बिस्तरीकृत शेलव शा गममतज्जितराडहँसा, 
बेदव,न्दकुतप्रशांसा शमितकंसा हे । 
लियुणासि गुणोषशालिनि समरजितरिउुमुण्डम।लिति 
सक्छसुरमु तिमनुजपाछिनि मोहजालिनि हे ण 


दिस्यपर्थ्यंतकृतनिवासा पुरिताखिलयादव)शा, 
कामरूपकूतैकपाश। सर्व्वदासा है । 


स्वमसि मातः सिद्धिदात्री भक्तकामदपरभपात्री, 
अं रिमारणकालराजी भवविधात्री है ॥ 


स्वगसि भवसकलामिरामा त्वल्कुपालिलसिदकामा, 
देह बरमिह गिरिक्षवामा प्रकृतिरामा हे। 

किङ्चिदन्यदिहेतिनेहै (/ ) सदा बस मिबिलेशगेहे, 
जनानि निव तिशुभविदेहे दिव्यदेहे हे ॥१२॥ 
अथ दुर्गास्तुत्यतस्तर॑ कङ्चित्कालमत। त्य ह्वारकानगरप्रास्तै स्वं सेना समाग?५ 
स्थिता । इतः श्रीकृष्णो नारदं मुनिमाह 3 है पेने ! निमतः परं विधेयम्‌" 
मुनिराह' हे कृष्ण सब्चैरत्र स्थेयम्‌ । द्वारकार्यां सब्यें स्य।बुला: सन्ति शवः 
डियोगादतः शोणितपुरो द्भूव वत्तं सूक्षम रीत्या निगाद्य चार क दिक्षद्रिचा रदृक्द्‌ 
पषणीयः। ततो भवद्वात्ता निशम्पानम्दकन्दायितकल्लेवरा: सेनातागरा 
नागरा सादवा स्स समागमिष्यन्ति । यथयोग्थं सम्मिलनं विधाय नग रपरबे्ष 
उचित इति मामको विचारः”) कृष्ण आह “मुने भवदुक्त युक्तमे व प्रतिभाति" 
अध द्वारकायां यादवास्सकला विकलाः कृष्णसग्दर्शेनविरहा घिकलिन्ना गोप्यो£ 
सुक्तष्ठिताः 1 देवकपादयस्तु प्राभावुत्सष्टुकामा एव 1 एतस्मिन्नेव समय 
औकृष्णप्रे षितश्‍चार अ।जगाम । तत्द्‌ प्ट्वा से जगदुः“कस्स्वमत्रागतोसि”। 


स आह "द्वारकानगरसग्रिधी सपरिवार; कुशटी तिष्ठति | 
सब्वे यादवा 


होऽहमन्रागतोस्मि” । इति बात जिशस्य हेर्पाह्खवदखव 
अभवत, । पुनसउपुच्छन्‌--“भोडुत | बाणासुरपुरे [रसस म भवदिति 
जद" | स आहअत दोहा ४2 


Me या ति 
धीवन्‌, बाण. 
३० बि? शी क परामशषदाता सचिव । ३-काताकानी । ४-मार्ग । 


उथ'हरशला डिका 


भ्वाणागुर पुर जाए कहु, कष्ण कएल बड़ युद्ध । 
गेल हिभुज भए राज दए, शिवतट मानसनशुद्ध ॥१६॥ 
लखि खगपति सभा उरगगण, कतए किबहु झाए गेछ। 
हरपित रतिसुत आति कहु, कृष्ण अङ्क कए लेल ॥६७॥ 
नारद मुनिक बिचारतह, रतिसृत कएछ विवाह । 
विधि बिधिबोधि भेल सभ, ऊवा पभोलम्हि नाह ॥६६॥ 
उचित धर्म्म हरि बुझि गन. राजा केएल दिभानः | 
धुरवासी सा छृष्ण-मय, कि कहब सबहूक ज्ञान 1६६॥ 
अङ्गं चतुर्थी कर्म दश, बीति गेल दिन चारि । 
देखिJ सभ मिलि जाए कहु, हरषित जेहन मुरारि ।।७४॥ 
अथ शोतं शयया :-- 
"कर्णाकणि सुनल सभ छोङ । भेळ कृतारथ बिसरल शोक ॥ 
तखन तेथारी नरक भेळ । दोसर द्वारका जनि बनि गेल ॥ 
चश्दन- चब्चित जगमग शरण ४। कुसुम" विभूपिते भए गेल धरणि ॥ 
ततए पता सभ दिश शोभ । देखइत सुरपतिकाँ होअ लोभ ते 
कि कहव नगरक तखनुक चरित । विश्वकर्म्मा जनि सिरजळ त्वरित ॥। 
सभ दिशि बाज सकल जन तखन । कृष्ण-व.पळ-मुख देखब कलन ॥ 
गरज-रथ-वाजि पदाति अळेख । हरप बेआपित चलल अनेप ॥ 
कति विधि यात तेआरो भेळ । देवकि भादि अपन कए लेल ॥ 
ri कुमारी सभ नहि लाज । कृष्णक शगुन करब गए आश ॥ 
rh मुल छ'ज । लए तिअ चळलि सेनि गुरुलाज ॥ 
शं (८१५४ सभ साजि । जगमग चौदिश मणि-गण-राजि ॥ 
वडी तनु बजान बाज । बर्दी सुयश गाव शुभ साज ५ 
सकल "जति छय मुद बोझ । जाए पडल सभ कृष्णक सोझ ॥ 


र हाँ कृष्णक पठाओल दूतक ड 


रका|नेंगरवासीक प्रति । 
ती । 


६३ 


६४ रहलपानिकता 


उचित विहित हरि समसे मिल । बाणासुरक चरित सभ कहर 
देवकि प्रभृति उपा छग गेलि । देखि तसु रूप कृतारथ मेलि ॥ 
उवा कएल भूमिलित प्रणाम । आशिष शेटल पुरऔ मतकाम ॥ 
बणासुरक देखल मिश्च लोक । फकरह तेहि र्जौ वति-शोक ।। 
कृष्णक चरण कएल घनि शरण । देखि द्वारका भए गेल तरण ॥ 
कुशलादिक झभका भए गेल । तखन मुरारि हुकूम पह देल ७ 
श्रोबसुदेब चलि बिज गेह । देखब कखन बहुत हिअ नेह ॥ 


तदनस्तर छत्दीन्तर आपामीतमाहे तटस्थ 


तज्जन नारद कएछ सम्मत) भेल लोक सेआर । 

आगु सए मुनि चछथु सबहिक, अधिक कृष्ण पितर ॥ 
ताहि :त्तर शंगुन जत छल, भगु मे सभ मेला 
तखन दुइ दल चछल हरपित, क्षध-क्षिर* दावि गेल ॥ 
घरणि डगमंग सिम्धु उछलित, कोल चौदिश शोर । 
बृष्िबंशनसमुद्र“वन्दिर*, कृष्ण आगम जोर ॥। 
हखन सभ दछ नगर पह चल, सौब-शोभा देखि । 
बाजपुर जन सबहु मानल स्वगेघाम विषे ॥| 
तजन संश गेल कृष्ण'मल्दिरा जतए जगतक वास । 
एक" सौध निवास वशोलक, रोल पूरित आस ॥। 
बम्द मन्दिर अति भॅनंगिदत, सर्पत उषा जाए । 
हतए देखल देवि दुर्गा, यादवैकसहीस ।। 

तखन देवकि अदि कहर सह, करिअ देवि प्रणाम । 
रत्नयाणि समारि का, भेछि अवनति काम ॥७२॥ 


अधथातिरुद्ध सहिता बाणात्मजा यादः वकुछदेवतारूप-भौदुर्गा-रणा मं 


| 1 
दुर्गा दुगँतिलाशिती वसुभूजा या अ.दवोह्छासिनी 
RTT 24277: यया शुभ टाजूटीघमोळू!शसिती । 
दर कदा दीन, वाम।ख नट । विनागक फणा । 


३-बष्णिवेशरूपी समुद्रक चस्द्र | ४-महेल । 


उबाहरणकाडिका का 


आाय।मोहनपाजिती सुरकृता सःत्ामिती वैरिणाम्‌ 
जौ त्यां देवि तम।मि ताम शिरसा पत्त्या महत्यादरात्‌ ॥६४॥ 


अथांत्र गीतं नृगिरा : = 
तथव चुमाओल भेल सभदी घि । कि कहव हरथ मिलल तवतीछि 
दुछहि दुलह शिभुवत अभिराम । गगहड़ जाए कएल क 0 
गीत नाद बीतछ दिन चारि । भेछि इनारय णत छळ नारि i 
भहफोड़ी समुचित भए गेल । ओरभोर विधि गुरु = मत २७ i 
कण का देखि । के नहि आशिष देथि विशेलि ॥ 
जीन थह पूर । भ्रीयुतकृष्ण जगत भरि झूर ॥ 
Ll थे पुरि गेछ जखन । हृष्शक मानस गाए गेल तखन ॥ 
च (अळी के दैन । ऋषिगण जनिक चरण सम शेव ॥ 
हा ।ए गेल । धरणि सुधर्म्मा भनि बनि गेल ॥ 
'मुरम चरित । थाहृयि कृष्ण होअ से त्वरित ॥७१॥ 


इति छुराम्‌ ॥ 


परिञ्िष्टम्‌ 


रत्नपाणिकृतम 
दशमहाविद्या-गीतमृ* 
१--्ी कालिकायाः (इमन-कल्याण-रागे) 


जम जयाघतराजतस्ये, चरणचिस्तफ जश शरण्ये, 
निगमन्नुतिभतिजननि धन्ये सदयगण्ये हे ॥ 
सघनधन रुचि-बिकुरजाछे, सजय-सनात-रणकराले, 
शिशुकलावर बलित भाले, रूपदाले है ॥ 

दहन रवि विधू यन शाति, सकल घुरमुनि मनुशपालिति, 
कर्ण शव युग भूतजाहिनि, मुण्डमालिमि हे ॥ 

रुधिर - पूरित चिकट दशने, बैरिमहिति गगनवश्नने, 

तन - निःशग़त लस्विरसने, भीम हसने हे ।' 

जब पराभव भार हारिणि, हील तनु रुचि पुष्प चारिणि, 
चल्ठमुण्द बिनाश कारिणि, पक्षित तारिणि है। 

अधि शिरोभव वर विमि्षे, विजित नख हविधुचि सहेन, 
दछित-सुररिपुमदतमिस्ने, प्रणवमित्रें हे ॥ 

कटि बिराजित कव कराली हर हृदिस्थित गतिभराली) 
योधिरोगण बलितताळी वक्षकालो हे 1 

वेदभूज थिय सुरतलोते, क्षाम तनु कुषयुगल पीने, 
शिवसयीकृत विविध दीने, जगदधीने हे ॥ 


| गोट गोत संस्कृत मे ओ शेष मैथिली मे अछि । एकर प्रकाशन १३१३ 
ई७ मे बाळू ललितेस्वर तिक द्वारा सम्पादित 'मैबिलनक्ति प्रकाश' 
लमक गीत संग्रह मे रमेदवर प्रेस, दरभंगासें सेल छळ । (बू+ १ रें १२ 
एवं १६) | 


उत्जवाथि तोवाहेरभभ्य 


बितचयावनि विहितवाता, संरब-फेरव कृत बिलाशा, 
निजहगासहुलीएताश्ा, पूरिताशा हैं ॥ 
दाहि भिअशिव दुरित ्षोधिणि, स्द्रसिह नुवैकपोषिलि, 


रहन ॥खि समादुतोपिथि, घोरधोषिणि हे ॥ 
२--थ्रौताराया; (इमनकत्याणरागे) 


जय जगत्त्रय गति विचित्र, साधन घन रुचिगत वित्र 
सदपभानस भव बिधा जीविचित्र हे ॥ 

त्वसि तारिणि परगखर्व्या, रणशर्मीकृत श्‌ गर्व्वा, 
लाब कुछ समक्ष सर्वा, श्रुति लिगर्व्वा हें। 
द्ोषिचर्म मनोज चीरा, बेदबाहु रामस्तघीरा, 
मूण्डमालिति स्तगभीरा, जनित गोरा हे ॥ 
पञ्चमुद्रा ललित माछा, पिङ्गलोग्र जटा विज्षाला, 
आलरविद्दत थति कराळा, शम्भ बाला हे।। 
चिति मध्यबास।, पद समुन्नत पद बिछासा, 
'कत्तृधधरा सुहासा, मंजुछासा हे ॥ 

बामकर गितकञ्जमुष्डा रण विशाशित त्रगुभ्डा, 
सक्छ गोचर तित्यपभ्डा, कोपदण्डा हे ॥ 
जगद्व्पापि जलौधधारा, ध्येतपंकजपद विहारा, 
तिखिल सुरमुति मत्येसारा, उग्रतारा हे ॥ 
कद्रतिहनृपानुरञ्जिनि, रहगपाणि भयौध गज्जनि, 
बिषय रस्षमणि नैकरडिजति, शत्रु गडजनि हे ॥ 


३--श्री त्रिपुरसुन्दर्य्या: (इमनकल्याणराने) 


बिपुरसन्दरि चक्रवासा, -कलित बहुविधि भव विलासा, 
क्तमखादि सुरौषदासा, चोतिताशा है ॥ 

बिविध भावक रुचि शरीरा, सतत शोभित इक्तचीरा, 
आल राजित विधु पटीरा, गिरिशिधौरा हे ॥ 


परिशिष्टम्‌ 
सततपूरित - सकलकामे, वेदभूजपरमाभि मे, 
त्वमसि नित्याकल्ययामे, भ्रम्भुवामे हे ॥ 
वाशगनि घनुरिक्ष, हस्ते, सहजराबित निधि समस्ते, 
मुक्ति तिज चरणादि शस्ते, क्षति प्रशस्तै हे॥ 
त्वमसि सा जगदेकमाता, त्वध्कृपाजनिकृद्विधाता, 
हरिहरादि सुकीत्तिय॥ता जननिपाता हे ।। 
स्वमति जगदाधार रूपा, तिजकुपावश देव भूपा, 
विविध लछोचनमेत्युवा, तत्सखूपा हे । 
अयुतवालदिवाकराभा, गौतकीतिनिकायल्लाभा, 
सक्छ जंगदंभिपकझताभा, विधु नखाभा हे॥ 
तन्त्र मन्त्र विधानदीक्षा, त्वमसि सुन्दरि सत्परीक्षा, 
बेदबुल्दपड जु शिक्षा, ब्रह्मवीक्षा है ॥ 
रुद्रसिह नुपैकरक्षिणि, निजवशीकृत सकल यक्षिणि, 
रत्तपानि सुतैक पक्षिणि, शत्र,भक्षिणि हे ॥ 


४ = श्रीभुवने इवर्थ्याः 


बाछदिनंमणिरचिर्देहे, शशिकिरीहशुभपरदे हे, 
युरुकुचे कसशेकगेहै जयबिदेहे है ॥ 

स्मेरमुखि भुवनेध्ि धन्ये स्थापिताखिल-नित्यजस्ये, 
अक्तजनवरमुक्तिजस्प शैछकन्ये है ॥ 
अभ्य-शुनिव रपाक्षघ/ रिणि, बेदबा हुविलासकारिणि, 
भक्त जनभयवृश्द हारिणि, दनुजदारिणि हे ॥ 
कमलपद गति विजित हंसे कौटबीतनु शमित कंसे, 
सकलदेव गणावतंसेः बिदितयंदो हे । 

हरिहरादिक विशुधसक्ते, शुभमयी कृत विविध भक्त, 
सदय मानस रद्ररक्त, भवबिरक्त है ॥ 

अवतिकाया भवसि भाया, जातु चित्तगिरीश जाया, 
विविध विरचित विध्वका|वा, तदतुपाया है॥ 


६९ 


७७ 


एसपाणिकृतोकाहरणस्व 


3₹ कप) मणि देवि दीने, शक्तिकादि विधान होवे, 
जननि मधि करुणानदीने, तरुणि लीने है॥ 
तवमसि महिनादिभिरपारा, कत्पादपवद्विहारा, 
जयमयी कृत भीति भारा, जवदुदारा हे ॥ 

ख्द्रसिह ग पैक वाजिनि, रत्नप।णि इताबदालिनि; 
भक्त मानय वास शालिनि, मञ्जुमाछिनि है ॥ 


४-श्रो भैरव्या: 


उदितभानु सहस्बिम्डा, रक्तपट्टपटी सुदम्बा, 

भैरवी जयति प्रलम्बा, तदबलम्बा हे॥ 
जपवटौमभयञ्ष विद्यान्मपि बर दघतीनवद्या 
रकलि्त = पयोधराच्या बिरदगद्या हे ॥ 

वेद कर वरलोकतेश्र, रक्तपंकजरुचिविचित्रे, 
शिरसि हिमरखि मुकुट क्रो, दुकृतत्रे हे ॥ 
छन्द सस्र पवलदमता, मञ्जुहासा जगदताथा, 
अणत भन्यदशील शाम्ता, शम्भ्‌ काहा हे ॥ 

जडित गणि गण पीठ भाले, ज्योतिरोष महाविदा)ले, 
शत्र, कानन दाव जाळे, रणकराले है ॥ 

बद्ध कर युग विबुध अनिता कठति नृत्यति हसति ललिता, 
यह्युरो बिविधा सुकविता, भृतिविदिता हे ॥ 
अणवेजन दुरितापहारिणि, नव्य भस्य भवेक कारिणि, 
कमल कोमल घरण चारिशि, शिव विहारिणि हे, 
स्द्रसिह घरेकपाले , कुरु कृपां माथि शम्भबाले, 
रत्तपाणि सुताद्यदाळे, रत्तमाले हे ॥ 


६--श्री छिन्नमस्तायाः 


नाशिप्तितकंब्सानुरेका, योगिरतिपतिरतिविशेषा, 
शक्त मानसरति विशेषा, सशगवेवा है ॥ 


परिशिष्टम्‌ 


तत्र घिलक्षितनेशहस्तै सूर्य कोटि शबि प्रशस्तै, 
रुणबिताशितरिपुसपस्ते, छिक्षमस्तै हे ॥ 
हृदि सुशोभितपृष्डहारा यज्ञसूम्न कृताहिसारा, 
न्षणाङ्ग नरास्थिभारा विदितसारा हे ॥ 
मश्तक परिध।रयम्ती, स्वस्य वामकरे लसन्ती, 
तिजग दासूजमपि पिबःतती, शत्रहन्त्री है ॥ 
डाफिनौ बलितामिमाना, बिनी र बिराजमाना, 
शयोस्समान।, रक्तपाना हे ॥ 
> लेलिहाना मङ्जुहास्या, 
करा दिथुरैम्नेमस्या, सत्प्रधांध्या ह्वे ॥ 
विविधपुष्दचयातुप ङ्गा, सज्जितालकशोभितांगा, 
भूरिक्ति कृतांघभंगा, विविध गङ्गा हे ॥ 
र्ट्रसिहनुये सहाया भव सदा गिरि जैँकजाया, 
रत्नपाणिषुतामुराया, जनमि माया हे ॥ 


७--श्रीधुमाबत्याः 


जयति भगवति कांकयाने, देवि धूमावति तिधाने, 
जगति रूक्षतनुप्रधाने, लम्बमाने हे ॥ 
मलिन चीर विश्वालदन्ता सूर्यकक्षषला दुरन्ता, 
दुर्मता कलहैक गास्ता, शूलिकान्ता है ॥ 
स्वमसिनगरोद गंदा नी, कृष्णरुक्षनिभेकव। तरी, 
चितामयभुवि वासधाश्री, भ्वविधोत्री हे ॥ 
स्क्षदुकूअब भीति भाषा, विविधरिपुवनवृश्ददावा, 
गिरिशदर्शितघारह्दा वा, दुःखभावा है ॥ 
प्रष्तक्षोभितमुक्तकेशा जाः 
विहरसि कामबेशा, बशसुरेशा हे ॥ 
दु Pesaro क्ष,धा व्याकुलित सवचि, 
अदपि थुरमुनि मर्त्वेसत्ता त्वमसि तत्ता हे ॥ 


०१ 


७९ 


रालवालिकृतोवाहुण/क 


त्वत्यभा वमयों महेशो नेव हरिरपि वक्त मौशो, 
जति कोऽपि घुरोमरेक्षों य प्रजेशो हे ॥ 

कृरु दयां मधि जननि दीने रत्नपाण शिक्षावधीने, 
मेचिलेशदयायदीने, विविधलोने है ॥ 


=~ श्री बगलायाः 


अधि सुधोदधिमणिविकासा; लसति वेदीविधुविलासा 
तत्र सिहासनगतासा; मोहपाशा हे ॥ 
ससि बगळे पीतवर्णे धीवभूषण--वळितकर्णे 
कामसुम्दरतनुरपर्े, सर्गवर्णे है ॥ 

बेरिणं वरिपीइ्यन्ती मुद गरम्परिधारयस्ती 
स्वच्छवक्षकरे लसन्ती मोहयन्तौ हे ॥ 
बामकरंधृतवेररिसने सतत राजित पौततवसने 
घृतगदाश्षणिशालदशने, मञ्जुहसने हे ॥ 
हृतदशाकृतिसिद्धिमेदा त्वमसि देवि सतापभेदा 
स्गृतिपुराणसमातबेदा, शमितखेदा हे ॥ 
मदनप्रोहतरूपश्ाले जतनि करुणाभवबिशाले 
*केक्ष तव तव पाश जाळे, भब्यबाले हे ॥। 
भवसि मातः सिद्धिविद्या, त्यत्प्रसादजगद्यपद्या, 
मुकका अपि हद यविद्या-स्तदनवद या हे ॥ 
देहि देहि बरं शरण्ये, रुद्र तिहनुपेतिधन्ये, 
रत्नपाणिहुदेकगण्पे, भूपकन्ये हे ॥ 


९ -श्रीमातङ्‌ग्याः 


इयामघन तनु सिह याने, सकछ सुर मुनिकौतिगाने, 
भक्त सम्भव विभवदाने, भपनिघाने हे ॥ 


१-"हेछि केलि तरणवासुजाले'-इति मुलपाठः । 


परिशिष्टम्‌ 


अप्रष्टसिद्धि बिः।जमामे, सुरकुनार्चने सम्विघाने, 
माल शप्र दीप्यमाने, तिस्यभाने है ॥ 
जेटमङकुदामति दधान" रश्नसिहासनक्षबाना) 
बाशमसिमदि सद्रिधाना गीतमागा है ॥ 
उरनभूपण चाह।सा, लोळ लोधन विबुध दासा, 
यावबोदित पदविकासा, मूप्रका्ा है ॥ 

नील नीरज वकत्रभापा, लप्तति वीभावरविलासा, 
देवि मातङ्गो समाधा, गुदित वाखा है ॥ 
कटक वाक्ति पर्णरता जनेधुकच्छद₹चिविभत्ता, 
सकलसुरभविकानुरक्ता, भूरि भक्त हे ॥ 
दबुजराक्षस--माक्षदक्षा, रणकृता खिर" देवरक्षा, 
देववर्ण विभक्त पक्षा पौनवक्षा हे ॥ 
सद्रसिहनये सहाया भत्र सदा जगदादिमाया, 
जननि सुररिपु सामिकावा मदतपाया है ॥ 


१०-श्री नक्ष्म्याः (इमन कल्याण रागे) 


जात रूप रुचि प्रधाना, झौमचीर विराजमाना, 
बच्च दुगमभसम्द्ाना, जयतिधाना हवे ॥ 
इन्दिरे बरदासि धीरा, प्रणवरूपा मृष्ट नीरा, 
स्थोयकरुणव्पास--कीरा स्रगभीरा हे ॥ 
विद्ववचारुतितम्बदेशा, पद्म थाम्रिनि मब्जुवेशा, 
घत नीरद नौलकेशा नससूरेशां हे ॥ 
वित्ररजेरभिविच्यमाना जलघटैरमृतेरमाता 
स्वणजेरतिमोदमान। बहुछदाना है ॥ 
बिच्धुजति समस्तगीता त्यमसि धरणीजापि सौता 
कुतदशाकुतिस्ग्रनीत। जगदघीता है । 
अष्टसिद्धितिधिप्रदाजी कामनाच्यपूलेवाजरी 
स्वोपतिस्मित श्क्ठगात्री, भवविधानी हे ॥ 


1 


(न हाजिकतोपाहरशस्प 


सब्तवारिधि ललित नोधा, सदा निजवश विवुधयोपा. 

क्ष मतयहविध भक्त दोषा सतततोषा है ।। 

स्चिरा भव मिथिलेक्षोहे किज्चिदन्मदपीह मेहे, 

रहनपाजिवरपरदे हे. शंधुरेहे है ॥ 

११“श्रीकाली ह 

जय जगळतनि ज्योत्रि तुअ जगभारि, दक्षिण पदयुत्त नामे । 
अति द.गुति वीत प्योधर उन्नत सजले जलद अभिरामे ॥ 
विकट दशन अति बदन भयानक, फुणछ मंजुल केशा । 
ज्ोणितमय रसना भ्रति हह लह, श्रीकर मस्तक देशा ॥ 
तीन तयन अति नीम राव तुअ, शय दुइ कु डल काने । 
शब कर कोटि सघन पातो कथ, चौदिस कटि परिधाने ॥। 
मण्डमाळ उर चारि भुजा तुअ, खङ्ग मुण्ड दुहु बामे । 
दक्षिण कर वर अभय विराजित, गगन-यशन वशु सामे ॥ 
शित-शव रूप दरश तुज्ज ५द युग, सदा वास शमशामे । 
फेरत रव कर चौदिध शोधित. योगिनिगश परिधाने ॥ 
रक्ष्नपाणि भन अपरुष तुभ गति, के छलि स जगमाता। 
मिथिला पतिक मनोरथ दायिनि सचकित हरिहरधाता ॥। 


टिप्फणी--ध्रीकर 5 चख्ध । भोगर।न = भ्रयानक शब्द । क्षात्र = मृतक । गगनः 


बचने = दिगम्धरि । वशुयामे = अ/ठो पहर । फेरव रव=सियारक 
शब्द । 
1>-ताराक 
छम्य उदर अति खरर्श भीम तनु, द्वौषि-अशित कटि देशा । 
अस्थि चारि पट्‌ ता बिच खप्पर, बाल भयानक केशा ॥ 
एक चरण चढ़ अपर चरण लस, से सित पद्भूज वासौ । 
अति मृदु हास भातत नब यौवन, छखि रुचि शुचि सग भासी ॥ 
दक्षिण याहु दृहु लङ्ग कत्तु लस, रिधुशिर उत्पल वामे । 
ऋषि भक्षोस्य भार पर शोभित, लह'छह रसन सुफामे ॥ 


प रिकषिधडम्‌ ३४ 
प्रात समय रविबिम्ब जिलोचन, दस्तुर दन्त विकासे । 
उवरित चिता नोदिश 9ह-घह करू ततय देवि तुभ कासे ॥ 
पिङ्ग जटा जूट शिर शोभित, वेदबाहु अति भीमा । 
अनुपम परित चन्ति सुर नर मान, के कहि सक तुङ सीमा ॥ 
रत्तपाणि भन तुअ पद सेवक, तारिणि युनु अवशेष । 
श्रीगिथिलेशक सतत करिभ शुभ, तोहि त करिय विक्षेवे ॥ 


| र्भ भोम तमु = भूट्टि वा वओन एवं भयानक देह । द्वीपि अजित 


*अधम्बर । अस्थि>न-कंक!ल । पढ़ ऊपर पीठ कए पोइल 1 
ख = शो भित, सित = उज्जर । शृचि = प्रचण्ड ग्रीष्म । वेद बाहू 
त चारि भूज। । भीगार- भयानक ॥ 


१३--जरिपुरसुन्दरीक 
जय शिवु भनु अयुत तैजोपयि ज्रिदुरस्‌न्दरी देवी ' 
सीति भवन धन्या तोहि सब कह, जकर पुरन्दर सेवी ॥ 
कृतिविधि अतिरंत आरत युति तनु, बाल कछाकर भाले । 
अरूण वसत विलसित तुज भगवति, देवि त्रिलोचन बाले ॥ 
ह इख्ुदण्डक तूणि शोभित कर चारो । 
श्रोवृत षक विराजित हु पद, कमल भक्त भय हारी ॥ 
आगम निगम विदित तुअ महिमा, के कहि सप अबदेषी । 
पु सय जगत भगत झावकारिणि, की मत करत विद्येपी ॥ 
गत्नपाथि तुअ चरण मरौरह, गरक करिय अभिलापे 1 
मिदि तिः 
भावला पतिक रातत कह मळ, कि कह गोचर लाखे ॥ 


सम सरपास धनुष 


द्विभ: 
पीस सामु = बालपुये । अवत = दस करोड़ । पुरण्दर = इन्र । 


ह्च रञ्जित । आरत = आरक्त । पलाकर = चन्द्र । 
44% बाले = शिक्षक प्रेयसी । सरवाश > वाण ओ फागो । शक्ष * 
क" कुरियारक छड । गृलि> अंकुश । 


(यणी -बाम उपर = बामा भागक उपरका है 


रस्लीनिइ तो ॥ रण 
१४--युवनेज्ञीक 


(0 भोलि भन्जनि, भगवति भयित देहा । 


जग भवने! 
'छ शि रेहा ॥ 


हयाम जलद अभिराम विकर चय, लात भ। 
उदय समय रवि विश्व अरुण छवि, नयन तीनि तुअ भे । 
सिश्मय जडित किरीट विराजित, मस सुषगा मुदु हासे ॥ 
बाम उपर कर खय अभयवर तीच बीच कर धन्या । 
दहित उर कट अंकुस तसु अप्र, पास भास पिरि कल्या ॥ 
भएर भवत बृत्तिदल घोड़स, ता बिच व 
ता बिच बीच उपर तुभ पद युग, कमल ध्यान हाय आज्जे ।। 
तुअ तदु रचन वचन गोचर नहि चकित शम्भु जगदीशा । 
भगत मनौरभवश्ञ गु तनु जातु वचन बेआतित ईशा ॥ 
इह्लपाणि भन सुनिय सुमत भग, करुणा करे जगमाता । 
मनोरथ श्री मिथिळेशक, तअ सश सघ लिरमाता ।। 


मु कञ्ने । 


पुरिय मः 
अगे अभय ओ निचळा हाथमे 
बरदान । तस्‌ अघ = दहिना शागक निचछा हाथ भे । यसुदल * 
अष्टदल । 


1१ भैरवोक 


अंग्रुत उदित रवि रचिर देह छवि, अणण पाट पट सति । 
रिपु शिर निकर माछ उर धोशित, दश दिश ज्योति विकासे ॥ 
रुधिर छेपमय पीन पयोछर, मुख अरविन्द समाने । 

घशषधर रह्नमबुट शिर शोत, मृदुल हास परथाने ॥ 

पुस्तक, अरय, अक्ष जपभाळा, वर कर चारि निधान । 
निजजन शंकरि. असर भर्वकरि, श्रीरौरवि तुअ ध्यान ॥ 
बिषय विषम रस हृदय देविपद, समजत न धरत ने ज्ञाने । 
बन सवन तसू उदित सुक्कति बसू, से जत भव पर ष्याम ॥ 


परिश्निष्टम 
छ 


ठ विनतो कछु सुनिए, रत्तपा'लि भन दासे । 
मिथिलेशक हृदय वास कर, पुरिय तासु सभ आधे ॥ 


टिप्पणी-बयुत = दस न 
= दस हार । निकर = सृ । 
घशधर वाव । निजजन = 


| पशौ 


अपन सेवकक लेल श डरी छवि । 


ी १६ -छिल्नमस्ताक 
जय जग ज्योति जगत गतिद'इनि; 
परम असम्भव सम्भव त org क ४ 
कमल कोष रविमण्डछ ता विच जिविध म्रिकोणक रे 
ता बिच रति विपरीत मनोभव, सुयमा सरित क्षा 
पद आरोपित पद छस ता पर, जर भानु शक्षि ग ह 
अक क माल रिपुन्गुण्डक, फणि उपद्ीत क 
लय करवाल, वामकर, निज शिर अति बिकराले 
के हे लहू रसन दशन कटकट कर, फूजल केश विशाळे || " 
निज गल गलित उपर कय राधरक, घार तीन बह धीरे ४ 
ह क पिर दुऊ दिश, निज मुल एक युधीरे॥ 
NE सेवक जानिए, मानिए देवि निहोरा । 
ee क जाल क डक मत धरु गोचर मोरा ॥ 
बो 1 माल i a हर ह A 
आ क अनेऊ। रवाळ तर्भाहि । विर माला । 
हैं राइस ॥। Ct 
१७-धूमावतीक 
का जगत विदित गति, इयाम रुन्छ तमु भासे । 
Ee १४ अति लम्बित, तनु जनु छवि बकासे ॥। 
hee NS भगवति, अम्बर मलिन सरौरे॥ 
Fis अति विद विरल गति, स्वेद वढय तनु धीरे ॥ 
9 त मन रुच्छ तिलोचत, कुक्षि सूप सन तोही । 
पुभाव दुसह गन अंतुखत जन उद़ेगन मोही ॥. 


ड्ब 


दटलणी--चिकुर निकर = कैशसमूह । 


टिप्पणी = रिपुरसन = शने, फ जीह ! 


रून पनिङतोवाहरुणएप 


दास वचय समसाने । 


वायस रथ तुअ देवि त्रिलोचन) 
[रि कउखन परम भयाने ॥ 


कउखत गुस्दरि अनुमते रुचि ध 

रत्नपाणि भन रहिय मुदित मत, हिज सेवक मोहि जाती । 
सदा करिय मिषिलेशक मंगल, गोचर सुनिय भवानी ४ 
स्वेद-घाम । वापस रथ = रधक 


ऊपर मे कोआ । 
१ .--बगल्ञामुखी क 
मणिमण्डप निषिदेवी । 


जय बगडामुलि अमृत * सिम्चु बिच 
द लस भगभेदौ ॥ 


ता बिच रह्तसिहासत ऊपर, तुअ षः 
दीठवसन तु प्रीत विभूषण पीस कुसुममय माला। 
फूजल चिकुर निकर दुइ लोचन दुहमोचनि हरबाला॥ 
बाम हेस्च रिंपुरसन रक्तप्रय, दहित पदा अभिरामा । 

न जयकारिनि सुरारिपु' मादिति पूरत कामा ॥ 
कुष्डल-लसित गण्डमण्डल युग, चण्डभानु युग जती । 
बिषति विदारिति िपुमद हरिनि, दम्त [बराजित मोती ॥। 
श्री सिथिछेशक कद जय देवी, पूरिति कद सभ अछि । 
रलपाणि गोचर कर भगवति, कह मम हृदय निवासे ॥ 


चण्डभानुयुग= हू गोट प्रचण्ड सूक 


अनुगत जग 


समान ज्योति बाली । 
१६-मातंगीक 


कौरक सम रुचि श्याम सुतनु लस) आणिक शपित देहा । 


शिशु शशि भाल, माल मुक्तामणि, हासमुखी छुभगेहा ॥ 

तिज पद विनत विभव अरदाइनि, तीनि नपन नुअ भासे । 
सर मुनि आदि सकळ जनसेवित चरण विजितं पष्टवासे ॥ 
कटुक सुवास पान भारत मुख, कर थर राजय बीना । 
अष्ट सिद्धि मयि सिद्धि स्वरा, मातंगी जमु तामे ॥ 


1) 


ह 

मिविलापतिक पुरिय अभिलाषा, निज पदनत अबलम्दे 

रतगपाणि तुअ पदयुग सेवक, गोचर कह जगदग्ये । 
॥ 


हिव्पभी-कीर- थि 
'शी-कीरलसुगा। कटुक सवासन्लसंगक सूगन्धियुक्त पान हए, 
खा 


से छाछ मुँह कएने । 
२०--महालक्ष्मीक 

ड्य “कर कमलायत ळोचनि, भव भयभोचसि कन्या 

घन रूचि कूः शि हाडी 
क 2 हट क हेनृषचि, धारि भजा अति छ्या ।। 
Se ट विराजित मस्तक, धारिनि पटक चीरे । 
सळ राभय कर दूई दुइ, प्च युगल वसु धीरे ॥ 
कलक घट भरल सुधा र, अमरित गज्ञकर ला! 

गाम दहि सिरि 
ह भय सिङ्षित कर गुख, कमल मनोहर रे ॥ 

ण ज टेत लसित भूषण 
र तनु, करुणा कर 

शकर कि विय 

शा किकर इन्द्र ्षादि सुर, सेवक जनिक चु 

७ 'ज अ!सन परम विकासन, ताहि उपर लस देवी । ॥ 
रत्तपाणि तस्‌ ध्यान मग्न मन, श्री मिथिलेशक सेवी । 

॥ 


हिष्पणी--कमः 
लायत = कमछक पत्तीसतक समान आलि वाली । घनदथि 


स्तन मेघक समान। चा! रो 

मोकर = सोनाक 
सुखद: ~ कु 
व! लययनशोभय। बराभग्न्दुइ हाथ मे डर 41 
Fs २ क ₹ुसळ। गज करहाथी सूह मे अः रय 
र जो दहिता भाग सें देवीक मु'ह मे ढारेत कु र 
ककरन शिव इन्द्र अ दि देवता सेवक छबि । शह जहा 


२१ = महासरस्वतौक (राग बिहाग) 
४44 व दुर्गे भगहारिणि, जय पूरित मन कामे 
निशुम्भ निसूदनि भगवति, महासरस्वति नामे ही 


नश प्‌ ्नो! 
तीव भेथ अति शोनित, आतन आनन्द कन्दा । 
पन छबि अतिहि विराजित, भाल बालतनु चन्दा 
18 


क्र सततवालिकटृतोबाहरणःप 


शूळ, शंख रथ'अंग, बाण तुन, दहिन भाग करबारी । 
घण्टा, हल, पुनु मुसल, सरासन, वाम भाग कर घारी ॥. 
अनुगत शंकर, असुर भर्यकरिं, सारद ससि सम देहा । 
बाहन सिह लसय तुअ अनुपम, निज जन परम सिनेहा ॥ 
रश्नपालि करपुट कम ताचथि, सुनिय देवि सन लाई । 
मिचिछा पुरके पुरिय मनोरथ, निसदिन रहिय सहाई 11 


टिप्पणी -महासरस्क्तो = शुम्भमदिनी दुर्गा। बालततु = | 1 


अनुगत = घरणागतक टेल शंकरी ।। 
२२--खगारक गीत (राग-मल्लार) 


सनख श्वंगार सुभग शुभ वेशा, नृपगृहि देवि कएछ परवेशा | 
दिन दिन मंगल कारिणि धन्या, सिंह चढ्छि राजए गिरिकन्या॥ 
शारद = चल्दसुदचि चम देहा, कृपा ढिछोकति भक्त सिनेहा 1 
क्षमा करिश् तिज जन अपराधे, त्रिभुवत तारिणि शील अगाधे ॥ 
रस्नपाणि कर गोचर आजे, सतत परिय मिथिलेश्षक काजे ॥ 


२३--आरतीक गीत {राग-हमीर)' 


चुभ आढ़ति जगदम्ब तिहारी, देखि समूह गिरिराजकुमारी ॥ 
दीषक दीप पंचमुख घारी, ता मेह घृत कपूर सम्हारी ॥ 
नीराजन मत करत विचारी, प्रात समय अतिसय सुखकारी ॥ 
जिव विरञ्चि सनकादि मुरारी, कर आदति तुअ जगत बिचारी ॥ 
रलपाधि फळ चाहत चारी, देहू जननि फल अति खुभकारी प 


दर 


